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पम्पादकोय 


रामचरित मानस की महत्ता 


तुलसोदास जो का समय वह्‌ समय थ!जवब बाह.य आक्रमणों ओर भीतरी 
फूट के करण भारत का राञनीतिक जीवन बलहीन तथा श्रीहीन हो चुक्रा था। 
इस विवशता ने कोऊ नृप होय हमि का हानि' की घारणा पक्की करदो थो ग्रौर 
हिन्दु समाज समष्टि की भावना भूर कर व्यष्टि जीवन में करुमंस्हश संकुचति हो 
गयाथा। मतमतान्तरों को संख्या तथा उनका पारस्परिक टकराव तथा 
पारस्परिक व्यवहार मे सहिष्णुता को भावना का त्याग विदेशी शन्तु को एक-एक 
सम्प्रदाय को दिन्न-भिन्न कर देने के स्यि प्रोत्साहन दे रहा था । वेष्णव ओौर 
दौव एक दूसरे को उपेक्षा श्रौर घृणा कीटृष्टिसे देखतेये। एसे समय मे तुलसी 
दास जी ने रामचरित मानस िखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदशं 
जनता कै सामने पेश किया ओर भक्तिभाव की मदाक्नी सारे देश मे बहाकर 
राष्ट प्रेम तथा श्मात्मवबोध की भावना जागृत कौ । 


व्यष्टि तथा समष्टि नौवन 


व्यवित पारिवारिक जीवन मे, सामाजिक जीवन मे तथा राष्ट जीवन में 
सात्विक तथा सद्भाव से श्रपना कतव्य पालन करता जाये तो समाज स्वाभविक 
गति से चरता है। | 

यदि कहीं व्यवितगत स्वाथं या वुं व्यक्तियों का स्वा थं राष्टृहित से 
टकराने रणा है तो विषय चिन्ता जनक हो जातादहै। व्यष्टिजोवन सेम्यता 
ग्रौर संस्कृति की चरम सीमा होते हुए भी राष्ट जीवन के लिये श्रेयस्कर नहीं 
होता। व्यक्ति की महत्ता तभी होती है जब वह श्मृखला की कड़ी होता है । 
उस समय प्रत्येक कंडी श्युखला का अंगहोतीहै भौरश्चखलाकीौ हृदताका 


(क) 


द्योतक होतो है। व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक कड़ी का मजबूत होना परमावश्यकं 
होता है। परन्तु किसी मत्त हाथी को बान्धने कै छ्यि समस्त श्मुखलाका 
मजबूत होना आनवाय होता है । राजनीतिक जीवन की बलहोनता व्यक्तिगत 
जीवन को सामाजिक जीवन से पृथक करतो है । नवम शताब्दी से वाह्‌. ग्र आक्रमणों 
का मुकाबला करते करते मुगलों के शासन कारु तक भारतोय समाज शिथिल 
होने लगाथा। समाज मे एक निराशा ओर विवशता का वातावरण व्याप्त 
हो रहा था । जब स्वराज्य नहीं रहता तो सुराज्य को कल्पना धरुभिल हो जाती 
है। एसी अवस्थ। मे धमे एक मात्र साधन रह जाताहै जो समाज को संगटित 
रखता है । परन्तु एसा धमं जो समन्वय की भावना रखता हो । सव मत 
मतान्तरों तथा विचारधाराओं के ल्थि आदर की भावना सिखाता हो । आपपर 
मे सामञ्ञस्य स्थापित करतां हो । 


तुलसौदास जौ के रामचरित मानसने भरत के धरोहररूप मँ राज्य 
को सम्भालने मेँ तथा स्वधमं समन्वय की भावनाके प्रसारसेये दोनों कायं 
सम्पन्त किये । मेधनाद से आहत लक्ष्मण (भारतीय धरमाज) को स्गीवनी 
देकर सचेत किया । भारतीय समाज तुलसीदास जी का सदैव आभारी रहेगा । 


हिन्दी का गौरव ग्रन्थ 


संस्कृत भाषा भारत कौ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती रही है। 
बाहर के लोगः ने यदि भारतकोजानाहैतो संस्कृत के माध्यमसे। विलियम 
जोन्स, ग्रिफिथ, मैक्सम्युरुर, विल्सन, स्टेन, टानी आदि विद्वानों ने संस्कत के 
के माध्यमसे ही भारतीय संस्कृति का परिचय वाहूय संसार को दिया है। 


भारतीय विदत्ता संस्कृत के ज्ञान ओौर पाण्डित्य में ही त्राग पाती रही है। 
बौद्ध ्रौर नेन धर्मों ने प्राकृत पालि, श्रपथ्रदा भाषाओंकी सहायता से श्रपना 
शार त बार बढाया । परन्तु हम देखते है करि सम्पुरां बौद्ध साहित्य ओर 
जंन साहित्य का प्रमुख माग संस्कृत मे प्राप्य है। बौद्ध घर्म विश्वधर्म बना तो 
संस्कत के माध्यम से। परन्तु तुलसौ ने अवधी मे रामचरित मानस का निमणि 
कर उसे सावेदेशीय कलेवर पहना दिया । अवधी (हिन्दी) को समस्त भारत की 


भाषा बना दिया। तत्काोन विद्वानों ने तुलसी को कवि मानने से इन्कार 


क्रिया परन्तु तुलसी की जन भाषाने तुलसी भोर रामचरित मानस को अमर 
कर दिया। 


(ख) 
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आज करा प्रान्तवाद ओर प्रान्तोय भाषा का उग्रवाद हिन्दो ॐ प्रस्तित्व 
से इन्कारीहो रहादै। यह हर्या..वीहै, यहं बांगर है, यह व्रज, यह ग्रवधी 
है मैथिली है. राजस्थानो है, पिग्लहै, डिगलहै, मालवी है। तो फिर हिन्दौ 
कहां दहै? ये स्थानोय भाषाएं अवश्य हैँ परन्तु इनक। उद्गम श्रौर तना एक है । 
हम समूचे बनके पृथक २ वृक्ष को गिनकर बनके प्रस्तित्वसे इन्कार करने पर 
तुल गये है । तुलसी करा रामचरित मानस हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है, जायसी का 
पद्मावत हिन्दी का गौरव ग्रन्थहै। सूर का सूरसागर हिन्दी का गौरव ग्रन्थ 
है, विद्यापति की पदावली हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है। चद्धवरदारई्‌ का 
पृथ्वी राजशसो हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है । यदि ये ग्रन्थ हिन्दी के ग्रन्थ नहीं तो 
फिर हिन्दी क्या रहेगी । हिन्दो किसे कगे । जंसे कोईदशरीरके भिन्नर 
अंगों के पृथक श्रस्तित्व मँ हृद विश्वास स्खते हए शरीर के अस्तित्व कोही 
भुटलाने मे तुल जाये तो क्या कगे । इसी प्रकार करई विदधान भाषाई तत्वों की 
विभिन्नता का आश्रय लेकर उपर लिखी भाषाओं को दन्दो से पृथकसिद्ध 
करने को चेष्टाकररहेरैँ। अख आंखरहै, सिरसिरहै पेटपेटदै, टांगटांग 
है परन्तु इनका समृहदहीतोशरीरदै। यदि हम ग्रंगों की पृथकता हौ देखते 
रहे तो शरीर को कटां पा्येगे । तुख्सौ का भक्ति भावना से ओत प्रोत रामचरित 
मानस हिन्दी का ग्र ही नहीं हिन्दो का गौरव तथा प्रतिनिधि ्रन्थहै। तुलसी 
ने सततरहवीं शताब्दी मे राष्ट्रभाषा हिन्दो का मानचित्र तैयार कर दिया था। 
उनकी भविष्य कल्पना कितनी यथाथं थो । 


धम निरपेक्षता का अथं संकोच 


हिद घमं कौ पर-धघमं सहिष्णुता जगत्प्रसिद्धहै। भारतम भ्राने वाले 
यूनानी, पाथियन, सिथयन परसीक मंगोकु आदि यहां भ्राये, बसे 
प्रौर यहां के ही होगये। भारत कीकिसी भी शासन प्रणालो ने उन्हे निम्न 
स्तरीय नागरिक नहीं समा । किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात पूणं व्यवहार 
हा हो इसको मिसाल नहीं मिती । तुलसीदास जी के समन्वयवाद ने 
राजनोतिक बरहीनतः ओर श्रीहीनता के काल मे भौ इस्त भावना को अक्षुन्न 
बनाये रक्खा । अब सदियों की दासता के पश्चात्‌ जब भारत पुनः स्वतन्त्र हुआ 
है श्रौर अपने भाग्यका विधाता बना है तो उस समन्वयव।द की भावना 
को उसने शसक्युरुरिज्म' के नाम से अपनायाहै। परन्तु इस नव उत्ताह मे 
धर्मनिरपेक्षता की इस नीति को इस सोमा तक खंचा जा रहा दहै कि श्रात्म 
विश्मरण श्रौर आत्म प्रतारण का सा वातावरण उत्पन्न हो गया है। 


(ग) 


सेक्युलरिज्म के नाम पर आत्म विम्मरण तथा ग्रात्म प्रतारण की इस भावना को 
क्या कहा जाये। आत्म अवहैलना (580९88६0) के इस जबरदस्ती 
के श्राचरण ने भारत को ८५ प्रतिशत जनसंख्या में स्वामिमान की भावना 
को विलुप्त कर दिपराहै। लोकतन्त्र (जम्हुरियत) में बहु संख्या के मत से 
निर्णय होता है उनक्री इच्छा नुक्तार निणंय होता है यहां भारत मेँ तुष्टीकरण 
की नोति के कारण बहुसंख्य की भावनाओं को टुकरा कर अत्पसंख्यकों की इच्छा 
को पल चदय जातेहैँ। यहां ५५ करोड़ को जनसंख्या मेँ दस लाख जनसंख्या 
वःलछा नागालेण्ड सदा सदा के लिये भारत को राष्ट भाषा हिन्दौ को श्रपना 
यथाथं पद ग्रहण करने से रोके रखे सकता है । हमने सैक्युलरिज्म के नाम पर 
म्राह्म-अव्रहेलना को इतना प्रश्रप क्यों दे रक्वा है । 


राष्टोय करण या रामबाण ओषधि 


संक्युलरिज्म ओद प्रगत्निवादके नाम पर एक ्रौर धारणा जो अपनी 
केन््ोध सरकारपेदृटृहो गई है रष्टरोयकरण कीटै। राष्टोयकरग सरकार 
को रामव्राण ओषधिकेरू्प में प्राप्तहो गयाहै। सरकार श्राजकल के कड्‌ 
नोम-हकोमों को भान्ति एक पेण्ट ग्रौषधि को सब बीमारियों के लिये प्रयोग में 
लातो है परन्तु परिणाम लाम कै स्थानपरहानिके रूपमे सामने ग्रता है। 
जहां यातायात के साधन पन्लिकके हाथमे होतेह तो (०ण्व््त०0 मे वे 
गर्वेनर्मैण्ट 9 निवत प्रधिक शिष्टता तथ। सभ्यता का ग्प्वहार करते है, करिराय। 
भो तुलनात्मङ ढंग पै सरकारोरेटपतेकम होता है ओर उनको आधिक काभ 
भो बहुत होता है ॥ प्राइवेट मोटर सविप्र कम्पनो तीत चार वषं तें प्रपते व्योपार 
का क्रितना विस्तार कर लेतो है परन्तु वही कम्पनी जब }19610191124 हो 
जातो है तो घाटे म जाना शुरू हो जाती है। कव10131द्त्‌ उद्योग क्यों 
धटेमेजतिह? त्रयक्तिवरहीहोते परन्तु पोचमे प्रर कां करे क। दं 
क्थों बदक जाताहै? 


राष्ट्रीय करण का मो संश्ुरुरिज्म क्रो भान्ति प्रथं संकोच तथा भाव 
परिवतंन हो गया दहै। मानम चतुश्शतान्दो के सयन्वयवादी परिप्रषय मे हम 
गम्भौरत। से विन्तन करं कि गल्तो कटां है जैमे केवल दवाई का नाम रटने से 
रोग द्रर नदीं होते इती प्रकार समन्वयवादके नाम वरर तुष्टीकरण तथा सब कार्थं 
श्रपने हाथमेलेलेनेसे उपचार नहीं होने का। करोड़ों रथ हम अपनो योजन। 


(घ) 














पर खच कर देतेष् क्या हम श्रपने कुछ क्षण स्पष्ट चिन्तन ओर यथ।थे आचरण 

तथ। उचित पद्धति के निर्धारण के लिये नहीं निकाल सकते ? मानस चतुरशताब्दो 
समारोह खिल भारतीय स्तर पर मनाने के ल्यि भारत सरकारने एक केन्द्रीय 
समिति का गठन किया था परन्तु सेवयखुरिज्म के दबाव ते तुलसी दास जी को 
हिम्दु सन्त सिद्ध करके मानस चतुश्लताब्दी समारोह को सरकारी स्तर पर मनाने 
से हाथ खींच लिया। हमारी सैवयुल सरकार कौ हृष्टि मेँ गालिब सेक्युलर दै 
परन्तु तुलसीदास हिन्दु है फिर्का परस्त हे । सैवयुलरिज्म का यह्‌ चिन्तन 


भारत को कहां ले जाने वालाहै? 


(ड) 





| 
| 


तुटमी की दाशनिकता 


शक्ति शर्मा 


तुलसी की प्रतिभा बहुमुखी थौ। वह एक माथ हौ कवि, भक्त, , 
सुधारक ओर दःशंनिकथे। भक्तौ के तोष भौर ्रानन्द के लिए भवितकी 
पुण्य सलिला तो उनके समस्तं काव्य मेँ हिलोरे लेत्ती ही गहतो है पर ज्ञाना-जनों 
कै लामके लिए भौ तुलसौ ने दशेन-शास्तरों को विभिन्न दृष्टियों का संपादन किया 
है। मरुतः तुलसी दाशेनिक नहीं भक्त थे इसलिए उन्होने दशन शास्त्र को 


| विभिन्न मान्यताओं को भी मरित से आप्लावत -किए रक्वा । उन्होने नाना : 


| निगम पराण" का श्रघ्ययन किया था इसलिए उन्हे किसी एक वाद या विचार ` 


धाराम बंधे गहना स्वीकार्यं तहींथा परिणाम स्वरूप दशेन सम्बन्धी विचारधारा 


 भेत॒ज्सोने विभिन्न बादों ओर मान्यताग्रों का सम्मिश्रण किया। भानत" 
तु 


भौर “विनय पश्रिका' मूख्यल्प से तुलसी के द!शंनिक़ ज्ञान की दक्षता कै परिचायक 
है। श्रपने ग्रंथोमे दरशन शस्त्रकी विभिन्न समस्थाप्रो, ईश्वर, जीव. जगत्‌, 
माया, ज्ञान भगिति श्रादि का जो विस्तृत विवेचन किय है उसको पढ़कर तुलसी 

सी भो दशंनवेत्तां से कम नहीं लगते । । 


तुलसी ने ईश्वर के जिस रूप की कल्पना की है वह॒ परम अद्वितीय 
ब्रह्म है। वह सवं रमता है इसलिए ^राम' है । "तुलसी ने राम को परम ब्रह्य 
की संज्ञाय विभूषित किया है। ब्रह्मरूप रामःसत्‌, चित्‌ श्रौर आनन्द स्वरूप 
है। वह सृष्टि के कर्ता, भर्ता गौर संहर्ता ह .इसङ्ए राम मे ब्रह्मत्व, विष्त्व 
भौर श्षिवत्व तीनों का समन+य दुश्रा.है। + ^ 


शीराजा ` १ 


इसी ब्रह्मे दो रूप है सगुण ओर निगुण । निगु णात्मक पक्ष भें राम 
भरूप, अन्यवत, अकार, अनाम, मायारहित, नित्यमूक्त मरौर नित्ययुक्त है 


"व्यापक ब्रह्य भखंड श्रनन्ता। अखिल अमोघ एक भगवन्त ॥ 
सोई सच्चिदानन्द घनदयामा। भ्रग विज्ञान रूप गुण घामा॥ 
भगुण शरदम्य गिरागोतीता। समदरषी अनवद्य अजीत) । 
निगुण निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥ 


पर रामके इसरूपको भक्त कमे समञ्च? यह एक विवादास्पद 
मस्या थौ । इसकिए तुलसी ने राम के सगुण रूप को कन्यना कौ । ज्ञानियौं 
का निगुण ब्रह्म हौ भक्तों को इच्छा पूर्तिक लिए सगण रूप धारण करता है :-- 


` अगुन भरूप भरल जो होई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई ।।” 


सगुणात्मक रूप मेँ राम मक्त वत्सल, र॑जनका री, खलटर्ता ओर संतो 
कै पालनकर्ताहै। इन्हीं गुणोके कारणावे मुनि-मानस-हंस हँ प्रौर वरिदेवों ॐ 
भी पूज्यहै। । 


भ्रावृत्त होकर दुःख. मुख का भोक्ता हु : - 


` एकं दुष्ट श्रतिसय दुःखरूपा । जावस् जोव परा भवक्कुपा 1 
सो माया बस भयउ गोसाई। बध्यो कोर मकंट क नाई॥ 
तब ते जीव भयेड संतारी। टन प्रथि होईन सुखारी । 
शति पुरान बहु कहेउ उपाई । दुट न प्रधिक मधिक अरूल्ाई ॥'” 


१२ ईदवर इन सव संकत्पो-विकल्पों से परे है वह स्वतन्त्र मौर एकमात्र है जन 
कि नोव परव्रस श्मौर परतन है :-- 
"मायः बस्य जीव अभिमानी) ईत वस्य माया गुण खनौ । 
प्रवस जीव स्ववसं भगवत्ता) जोव अनेक एक श्रोकन्ता ॥" 


जगत्‌ के सम्बन्ध मे तुलनी के तान मत हँ :--जगत्‌ श्रसत्य है, जगत्‌ 
सत्य है, जगत्‌ सत्य-श्रसत्य दोनों श्रमो से परे है। पहते मत कीः पृष्टि में तुरु 


२ : शीराजा ` ` 


जीव को तुलसी ने ईश अंश जीव अविनासी' कहकर ईइवर की तरह. ' 
ही श्रमल ओर अविनासौ माना है। मूलतः वह ईङवर का अंस है इसि उसी 
को तरह नित्य ओर सत्य है। कितु ईहवर से श्रलश होने पर मायावशोभूत 
हकर वह संसारी हो जाता है। संसारो रूपमे वह अनेक सकल्पो-विकत्पों के ` 








„का तक्षं है कि;जगत परिवतेन-शौल है इसलिए श्रपत्य है, मिथ्या दहै । पोमाया 
मै फसे जीवर को सत्य अवश्य भासित होता है पर यहश्रम सपमे रज्जुके भ्रण 
के तुल्यहो है :- 


“जासु सत्यता ते जड माया) भास सत्य इव मोह सुहाया ।।" 
>< 4 >< >< 


रजत सीप महं भास जिधर जथा भानुकर बारि। 
जदपि मृषा तिहूं काल सोई भ्रमन सकं कोड टारि॥ ^ 


पर दूसरी ओर तुलसी ने जगत्‌ को शनियाराममय' मानाहै--फिर 
मिथ्या कां प्रारोप ? यहां तुलसो के दृष्टिकोण मेँ म्रन्तर दिख।ई देतः है । यहे 
ठीक है कि जगत मे परिवतंन होता है पर उभकी व्रि्यमानता हर क्षण वनो रहनी 
है। इसकी पृष्टितुलसोने रामे उदर में कौशल्या गैर काकभुशुण्डि को सारे 
बरह्माण्डके दशेन करवःकर कीटहै। सृष्टिका प्रवाह अनादि ओर अनन्ततै, 
वह कभी व्यक्त रूप पँ ओर कभो अव्यक्त रूपमे, कभोसृष्टिरूप मेओौरकभौ 
प्रलय रूपमे विद्यमान प्रवद्य रहता । जोव को यहु जगत रामसे अलग 
ध्रवश्य भासित होता है पर जञ वहु अपनानाम ओरगण, रूप खोकर रामे 
पुनः लोन हा जातताहै तो पुनः स्थायित्व को प्राप्न कर जेता, इक्त तर्ह्‌ 
जगत्‌ श्रपने उपादान कारण रूप से भिन्न कोई अन्य वत्तु नहीं । परन्तु अतपर 
तुसी जगत की अ्नसत्य ओर सत्य दोनों मन्यत्र को कृठ्ला देते हँ :- 


कोउ कह सत्य भूठ कहु कोड, जुगर प्रबल कोड माने। 
तुलसीदास परिहरं तीनि भ्रम सो आपन पहिचान ॥ 


इस तरह तुलसौ की दृष्टि में राम हौ नित्य निदानहै, वही कालों केः 
काल है, महाभूतो के भूत हैँ सलिए जगत्‌ की सत्यता असत्यता उन्दी प्र धित 
है मिदटो अनेक घट-पात्रों पै परिणत होती है कितु उसका मृत्तिकाल् क्षौणः 
नहीं होता इसो प्रकार रामही विङ्वलूप मे परिणत होते ह प्र उने कोई 
विकार नहीं होता! ` 

माया श्नादि शव्ति है जो समस्त सृष्टि क्तो रचन। स्थिति ओर संहार करने" 
वालीदहै। मायारामक्ता श्राश्चय पाकर ही ब्रह्याण्डकाो सृष्टि करती है। प्रद 
समकी माया दो रूपों मे उपलन्ध होतो है :- एक प्रविद्या दूसरो विद्या । ्रविच। 
सृति काहेतु रौर विद्या नोवको समृति से मुक्त करती है । प्रवृत्तिमा्े,.के 


शील॒जा; त 


| व अविद्याकी भौर बढते द श्रौर निवृत्ति पथ के राही "विच" के वशो 
५ क ह । मायाके इष भ्रम-चक्रसे विमुक्त होने का एकमात्र मागं भक्ति है ॥ 
वल भक्ति ही जावको माया को उलभन ये मुक्त कर सक्तो है । | 


इस तगह तुलसी ने ईर्वर प्राप्तका मुख्य साधन भवित को माना है। | 

॥ भं क है पर भक्तिको प्रवहेलना करके नहीं । भक्तिसे ज्ञान को 
ती 4 ज्ञान ५ करने पर भौ भक्ति काश्रस्तित्व बना रहता है। 

र्‌ अवलम्बत है किन्तु भक्तहूदय होने के क।रण तुलषो ने राम 

के सगणरूपको ही अपनाया है। ४ ॥ 


(क तश ४ ध १६अप्‌ करनेके बाद प्रन उठ्ताहै कि तुली का दशन | 
ह. 1 जाए । क्या तुलसी श्रद्तवादी थे, विशिष्टद्रैतवादो या 
| $तदतवादी । तुलभी को किसी एक विचारधारा मे बाना उनके प्रति प्रन्याय | 
५८. उन्हों ने विभिन्न विच।रधाराश्रों का समन्वय करके समन्वयवादी प्रवृत्ति | 
9 (4 है। कहीं उन्होने अद्वैतवादिय को तरह ब्रह्म को सम्विदानद | 
1. ४ ॥ मानाहै। उको श्रनिरवंचनीय शक्ति माया 
4 4 अनुत्रारहीहै पर इतनेमेही वहु मात्र श्रद्रेतवादी | 
वा मतानुवार माया किसके अधोन नहीं रहृतो पर | 
५ 1 न मानाहै तुलसो जीवको ईर्वर का श्रश् मानते ह 
२ रश इव कल्पत" कह कर चुपहो जते है| 


श शा १ ने रामानुजके विरिष्टद्रैतवाद को तरह ईदवर बौ । 
, भत्ता भौर संहर्ता तो माना है, जोव अविनासो कहकर रामानुज 


के दशन कौ पुष्टिभोकोहैषः | 
01 है पः तुल्सो ने उको तरह ईरवर के पंच प्रकारत्व करा | 


१ क वट्नभ चायं के शुद्धद्रैतवाद सेभो प्रभावित दए पर उन्होने 

तरर ब्रह्म पः 
अ ठ ब्रह्म क भेद नल्पण कृष्ण, अक्षर भौर प्रनतर्यामो को स्वोकार 
11 वल्लभ सम्प्रदाय मे चित श्रनेक 
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टिन्दू संस्कृति का सारभूत भ्रन्थ 
“रामचरितमानस 


--प्ृदृला खन्ना 


गोश्वामी तुलमीदास हिन्दू संस्कृति के अनन्य पुजारी ये । उन्होने 
“प्रानस' मे उन मब म्रद का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया है जिन्हं देकर 
हिन्दू हृदयं पुच्करितं रोता है। हिन्द संस्कृति ॐ आध्यात्मिक ओर भौतिक 
जीवन की वह सभीं विशेषताएं म।नस' में पु जोभूत हुई हँ जिनके कारण भारत 
प्षदा गौरवान्वित र्हाहै जेषे परम सत्तामें विवास, कमंवाद एवं पनजन्म 
दै विशक्तियों के प्रति आस्था, धमं के लक्षण, वर्णाश्रम व्यवस्था, सस्कार, रहन. 
पहन ओर वेशभूषा, राजनैतिक प्रणाली तथा कलाट्मक उपादान । हिन्दू 
सघ्करृति की इन्दी, भशषतानं क भाधार लकर हेम श्रपने विषय का सम्यक्‌ 


विवेचन करेगे} 
आध्प्राहिमक षक्षः-- 


आध्यार्पिकं अनुभव सम्पूणं भारतीय चितनधारा का आधार हं। 
“मानस' मे भारताय दशंन को विभिन्न विचारधाराग्रों का सम्मिश्रण हभ है। 
हमारे यहां ईङवर को सत्यता पर हमेशा विश्वास रहा है । कोई एषो सत्ता है 
जिपके द्वारा इष विर्व का संचालन ओर नियमन होता है-एेसा हमरे सभी 
शास्त्र ग्रन्थ स्वोर्कार करते है । वेदमें तदेकम्‌, "वह एक है' की भावनां व्याप्त 


शीरा जा ५ 


है) पुराणो में वह्‌ सवंशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञान माना गया है। गीताः 
मे वह्‌ तीनों लोकों मे प्रवेश करने वाला जगत कौ उत्पत्ति का कारण माना गया 
है॥ तुलसी ने भानस" मे उसी परम सत्ताको ^राम' की संदी है, उन्होने 
“राम ब्रह्मा परमारथ रूपाः" कह कर रामको परां ब्रह्म भ्रौर सवेशक्नितिमान 
मनाहै। तुलसी के राम “सहजरूपर भगवान" हँ ।, वह अखिल-अमोष शच ऋत 
भगवता" है । ब्रह्माण्ड व्याप्त भिन्नता में वह ही एकमात्र स्थाथी तत्व हव । 
उनको स्तुति यें तो वेद भौ नेति नेति" कहकर चुप हो जाति है । 


भारतीय साधना में इसी मूलभूत सत्य के सगण ओर निगुण दोसूष 
स्वीकार क्िएगएहै। वह्‌ देहादिकं सम्बन्धोंसे रहित होने पर भी स्बकोधारण 
करने वाला माना गया है । इसी तरह तुलसी के राम भौ जहां एफ ओर अ।वगत, 
भल्ल, श्ननादि हैं तो दूसरी ओर भक्तों के लिए सगुण रूप भी धारण करते है । 
ही कारण है कि तुलसी न 'सगुनहि अगुनहि नहि कु मेदा" कह करं राम को 
सुण ओर निगुण दोनों रूपों से सम्पन्न बताया है । इसी कारण दाशरथि राम 
के सुखारी" रूप का वणेन करते हृए भो तुलसी कौ दृष्टि राम के अलौकिकत्व ओौर्‌ 

द्रह्यत्व परसेक्षणभरके लिए मौ नहीं हटी । 


, मानस" मे वणित जीव जगत श्रौर माया सम्बन्धौ घारणा भी टिन्दू 
वारनानुङ्कल है । तुलसो ने राम कोटी नगत का निमित्त भौ. उपादन क)रण 
पना है । संसार की जितनी भौ वस्तुए्‌ हैँ उनके अधिपति परणं ब्रह्म रामहीहं 
प्रतः समस्त विद्व क। संचालन ओर नियमन.भी उन्हींके हाराही होता है); 
"मान में राम ने स्वयं स्वीकार किया है किः- 


सव मम प्रिय सव मम उपजाए ।' भौर 
भम माया सम्भव संसारा । जोव चराचर जगत पुकारा । 


अतः जगत तत्ततः राम रूपदै। माया भो राम की शक्तिसे हीः 
उदभूत होता है । समस्त विश्वतो माथाङे पशमे बद्धहै 


परर राम मायाधिपत्ति 
हँ इसलिए मायात्मक सत्ता से मर्ते है तभी तो लिखा हैः ८“ . 


जो माया सव जगह नचावाः। , 


.जासु चरित, लखि काहु नः पाव ॥ 
स्र ्रथु र. विलास लगराजा। 


नाच नटो इव सुहत समाजा ॥* ; ¦ 


॥ = 7- ~ विष्णु पुराण ६-८६ 
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जीव भी भूलतः ईवर काही अंश है परन्तु भावात्मक श्रमके कारण 
्रात्सस्वरूप को भूलकर सांसारिक आकषंणमे बंध जाता है :- 


“ईङ्वर अंस जीव अविनाकती। चेतन भ्रमल महज सुखरासी ॥ 
सो माया बसर भयउ गोसांहं। बध्यो. कोट मकेट की नाईं॥ 
तब से जोव भयउ संसारो। द्युटिन ग्रन्थन होई सुखारी ॥* ` .;:' 


पुनजंनम ओर कमेवाद :- 


हमारी संस्कृति मे कमेवाद ग्रौर पुनजैन्म के अन्योन्याश्चित सम्बन्धो मेँ 
{वदवास क्रिया जाताहै। पुराणो कौधारगारहै कि मनुष्य जसा कमं करता 
हैद्मा ही फल भोगता है। उपनिषदोंमे “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः ` 
नैदे{त'' कहकर इस बात का समथन क्रिया है । गीता मे “गहना कमणा गति" 
घ्हुकरव्यविति के दुःख सुख के लिः अपने कृत कमं हौ उत्तरदायी वहराए गए £ 
है। तुलसी भो 'मानय' मे यही स्वोकार करते किकर्मोके अनुसार दही फल ` 
प्राप्त्‌ होता है । जनम-मरण दुःल सुख, मिलन-वियोग सब कर्मके वशमेंहै। 
राम वनं गमन के समय माता कौशल्या कहती है :- र 


कहुन कोउ सुखदृख कर दाता। निजकृत कमं मोगसव च्रता॥ 
सुभ श्रसुम करम अनुप्रारी। ईस देइ फल हृदय विचारो 
करे जो करम प्व फल सोई। निगम नोति अति कह सवु कोई ॥* 


अवंतारवाद :-- । 
अवतारवाद का निरूपण हिन्द ग्रन्थो में स्थान-स्थान पर मिलताहै। 
हृमारो एेसी विचारधारा है कि ईङवर भक्तों के संकट निवारण करने के लिए 
। संमारमें भ्रवतरित होता है।* इसी बात की पुष्टि तुलसी ने 'मानस' मे कीहै 
[कं जब-जब धमं की हानि होती, दुष्टों का प्रभाव श्रधिक बढता है तो राम भक्तों 
कै सुखके लिए संकल्पकाशरोर बना कर मनुष्यका रूप धारणं करते हं 


१. श्रो रापतचरित मानसर ७११७ १,२,३. 
२. ब्रह्मवैवतं पुराण, कृष्णजन्म-खण्ड ठ भ 
३. रामचरितमानत २।१२।२ ४. वहो २।७७।४ 
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“विप्र घेनु सुर संत हिन लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तेनु माया गुन गोपार॥२ 


चरमसाध्य ओर प्राप्ति के विभिन्न साधन :-- 


भारतीय आध्य,त्मिक जीवनं का चरमसाध्य है- मोक्ष । हमारे यहां 
पारलौकिक श्रम्युदय के लिए मोक्ष प्राप्ति अनिवार्यं मानी जाती है, मोक्ष प्राप्ति 
के विभिन्न साधनों ज्ञान, कमं ओर मक्तिमे से तुलसी ने स्व॑नाधारण क किए 
भक्ति को ही अनिवाये मानाहै। ज्ञान का गें कठिन है इसलिए सल स।धता 
भवित ही अपेक्षित है जिसमे न योग करना पड्ताहै, न नप, न तप केवल हदय 
ष) सरता ग्रौर सात्विकत। अनिवायंहै। रामनेभौी “जाते वेगि वें भाई, 
सोमम भक्ति भक्त सुखदाई कहकर भक्तिको ही -उच्च मानाहै। मात्र 
"रामनाम" कैस्मरणसेहो जव अनेक पाप दूरहो जति तोफिरज्ञानक्ो 
कृपाण-घारा से कष्ट सहने का व्या तात्पयं । भक्ति के 11ए आध्यात्मिक वाता. 
वरण ओौर सत्संग का महत्व मौ स्वीकार किया गयाहै। जनसाधारण करी इस 
घारणाको तुलसो ने तोथंराज प्रयाग, त्रिवेणो, रामेहवरम्‌ आदि विभिन्न तीर्थो का 
माहात्म्य गाकरर पृष्ट कियाहै। 


दैवीशक्तियों में विद्वास :-- 


हिन्द संस्करति पे अनेकानेक देदी-देवताओः की कल्पना कौ ग्ईुहै। 
जनजोवन मे इन्दर, वरुण, रुदर, वृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक देवताओं को 
पूजा ओौर अचंना को जाती है। "मानस मेँ जनजोवन कौ इस धारणा का ह्र 
जगह ध्यान रला गया है । 'मानस' + अनेक देवताओं की उपस्थिति हर महत्व 
पूणं घटना ओर कारय॑करम पर देखो जा सकती दै । देवतालोग रामद्वारा धनुष्‌ 
तोडने के अत्रसर पर, राम विवाह कै भ्रवसर पर, रावण वघ के समय.पर, गम- 
भरत भिलाप्‌ के शरवनर प्र आकाश प ुष्दृष्टि गीर हषध्वनि करते देखे जा 
शकते टं । देवतालोग काम बिगाड़ने भ्रौर सुधारनेमें पटुहै-एेसे विभिन्न 
आस्थान हमारे प्राचीन ग्रन्थो मे भिते है । 'मानत' मे देवो-देवतामरो के इन कायो 


„ १ श्रौमद्भूगवदुगीता ४।७।८ "यदा य॒दा हि घमस्य ग्ला(नभवत्ति भार युगे ।' 
२ रामवरितमानस १।१९२ | | | । 
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का उल्लेख करके तुलसो ने परम्परागत विचारधाराका समथन कियादहै। राम 
निवासन के समय राम के साथ वन जानि कौ इच्छुक अयोध्या को जनता को 
देवता लोग श्रपनी माया डाल रास्तेमहौ गहरो नींदन सुखातितो रामक लिए 
वन जाना भो कठिन हो जाता । इसो तरह चित्रकूट मे समस्त अयोध्या निवासियों 
को अपनो मायासे मोहित करके अविचल कर देना देवताओंका ही कायं था। 
कंकेयौ की दासी मन्थराकौ बुद्धिको फेरदेनाभी देवताग्रोंकोही कुचालथौ 
ग्रन्यथा राम-निर्वासन जमा महत्वपूरण प्रसंग रामकथामेन आ पाता। इसके 
अतिरिक्त इत्द्रपुत्र जयन्त का काकरूप मे आना, नारद आगमन, इन्द्र दवारा नपने 
सारथि मातलि को राम-~रावण युद्धम रामके लिए भेजना कुछ देसे प्रसंगे 
जो देवतावाद के निरूपण मे सहायक सिद्ध हुए है । 


धर्म के लक्षणों का निर्वाह :- 


हमारी संसृति पे श्राध्यात्मिक चितनघारा की अखण्डता ओर उत्तमता 
के लिए सत्य, अहिसा, धैयं, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध प्रादि घमं के लक्षणों 
का उल्लेख किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक चेतनामें घमं यात्रा कौ वह 
सोढी है जो उस परमसत्य तक पहुचाती है । तुलसी ने भो भूल धमं तरू" कट्‌ 
कर धमं के सूर म भगवान को मानाहै। तुलसौके राम घमं के साक्षात मूति- 
मान रूप हैँ । उनमें सत्य, अहिसा, घृति, दया, इन्द्रियनिग्रह आदि सभी गुणोंका 
समाहार हो गया है । उनके जीवन की कोई एेसो दिशा नहीं जो धमं से प्रेरित 
न्न इन्हीं गुणों के कारण राम जन जीवन मे पूज्य ह ओर भारतीय जनताके 
लिए अनुकरणोय भो । उनको धर्मोच्चिता उनमें मर्यादा का समावेश करके 
उन्हे "पुरुषोत्तम" विशेषण से विभूषित करतो है । इस तरह धमं के अखण्ड सूत्रों में 
बद्ध "मानसः जनजीवन के हदय मे राम की तरह ही जीवन्त ओर शादवत 
बन गया ह । 


भौतिक पक्ष :-- 


अध्यात्म कौ छाया में पला हिन्द संस्कृति का भौतिकपक्ष लौकिकजीवन 
क्रम श्रोर जीवन-पद्धति का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तुलसीने 
(मानस मे जीवन-यापन के उन सभी तत्वों का समावेश किया है जिनका निरूपण 
हमारे समाज में किया जाता है। 


शीराजा € 


वणेव्यवस्था :-- 


दिन्द्‌ संस्कृति मे सम्पूणं समाज को योग्यता, कार्यक्षमता, प्रादिके | 
अनुसार चार भागों में विभाजित किया गया है-त्राहाण, क्षत्रिय, वेय, ग्रौर | 
शूद्र । ब्राह्मण अपनो विद्या ज्ञान तथा विचार शक्तिके वारा समस्त जनता या| 
समाज को सन्माग पर चलने का उपदेश देते है । ब्राह्मण इन्हीं गुणों के कारण | 
हिन्दू समाज में पूज्य हं । तुलसो ने भो गुणों से सम्पन्न ब्राह्मण का वचन प्रमाण | 
मान कर, उसका रोष प्रनिष्ट का कारण ओर तोष मंगलमूल बतायादहे। ब्राह्ू- | 
शत्व का आदशं कुल पुरोहित वसिष्ठमें देखा जा सकता है । वह॒ शिक्षा-दीक्षा, | 


पारिवारिक-मांगलिक अनुष्ठानं के अगु हैँ । वह कुल गुरूरैँ ओर परिवारमें 


पूज्य हैँ तभी तो दशरथ परिवार का हर सदस्य उनके आगे नतमस्तक दै। | 


क्षत्रियत्व का भ्रादशं राम हैँ । रामक्षत्रियत्व के प्रतीक हैँ । उनका वोरत्व 'मानस' 


को ओज प्रदान करता है। यद्यपि चौदह वषं के लिए राम बनवासीयथे परन्तु | 
्षत्रियत्व का चिन्ह धनुषवाण उन्होंने तपस्वोपनमें भो धारण क्ये रखा) | 


“मानस' मे वेश्यो के कर्मों का निरूपण विस्तृत रूप से नहीं हो सका प्रत्युत श 


जातियों का परिचय जंगल कौ कोल, किरात, भीरखादि जातियो के प्रसंगे | 
मिलता है । मानस" के गप्मीर अध्ययन से यह्‌ बात स्पष्टहो जती है कि तुलसौ | 
दस बात के समथकथे कि जातिविहित कर्मो के सम्यक्‌ अनुष्ठोन से प्रसन्नता | 
ओर सन्तोष की प्राप्ति होती है यही कारण है कि रामराज्यमें भय ओर शोक | 


नहीं है क्योकि लोग अपने-अपने धर्मं श्रौर वर्णाश्रममे निरत हैं । 
आश्रम व्यवस्था :-- 


हमारी सस्कृति पे ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओौर संन्यास-इन चार 
म्राश्रमो मे जीवन को बाट कर चतुः सूत्रीय आधार निरिचत किया गयाहै। 
तुलसी ने जीवन के इश सूत्र ओर क्रम को रामकथा लिखते समय अपने सामने 
रखा था। रामादि चारों माद्यं के प्रारम्भिकं जीवन में ब्रह्मचयं श्राश्चम 
कै श्रदर्शो का निर्वाह हआ दै। गृखूगृह मे विद्याध्ययन करना, तनमन की 
गुद्धता, प्रतिःकाल उठना, स्नान, संध्या, वेदादि का श्रवया आदि क्रियाओं में 
बरह्मचयं शम्बन्धो गुणों को निबन्धना करफे इस आश्रम के घमं का संकेतात्मकर 
निरूपण हुभा है 1 


€ विद्याध्ययनोपरान्त गृहश्याश्वम में प्रवेश करना शास्त्र का आदेश स 
०. 
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तुलसी ने शास्त्र के इस आदेश का पालन करने कं किए रामादि चारों भाईयों 
को यथासमय गृहस्थाश्रम मे न्वे कराया है। हमारे यहां गृहस्थाश्रम की 
उक्छृष्टता पारिव।रिक सम्बन्धो के प्रति कर्तव्यपरायणता मे निहित है । “मानसः 
आदं परिवार ओर गृहस्थाश्रम का दर्पण है । राम श्रादशं पुत्र रै । पितृत्व का 
आदं दशरथ मे है । कौशल्या प्रादशे माता दै । आतृत्व के सम्बन्धो का तिर्वाह 
लक्ष्मण ओर भरतने किथा। सीताम भारतीयनारी ओर पत्नौीका आदशं 
साकार हु है। इस तरह भारतीय पारिवारिक जौवन का जो संयुक्त आओौर 
आदशं रूप 'मानस' में प्रस्तुत हृभ्रा है वह हमारी वर्षो कौ सम्पदा है। 


वानप्रस्थी ओर संन्ासियों से भट राम वनगमनके प्रसंगमेहोतोहै।ये 
लोग शास्त्रविहित कर्मो में निरत, सांसारिक आकषंणों से दूर, सच्चिदानन्द ब्रह्य 
के ध्यान में निरत रहते है । श्रत्रि, वाल्मीकि, भारद्वाज आदि मुनि भ्रपने अपने 
कार्यो मे संलग्न रहकर संन्यास आश्रम का सफर निर्वाह करते दिखाए गए हैँ । 


सामाजिक रीति-रिवाज ओर संस्कार :-- 


दिन्द्र संस्कृति में जन्म से लेकर मूत्युपयेन्त सोलह संस्कारो को योजना 
को गई है। मानसः यें छः प्रमुख संस्कारों का निरूपण हुआ है । रामजन्मोत्सव 
के ्रवसर पर जातकं का विधान किया गयाहै। इस अवसर पर अयोध्याको 
नारियों का मंगलगीत गाना, शुभ बधावों का बजना, अनेकानेक वस्तुओं का 
निद्लावर किया जाना इन सब क्रियाओं मे शास्त्रविदित विचारधारा ही निहित 
है । इसके वाद गुरु वसिष्ठ द्वारा रामादि चारो भाईयों का चचूडकरन, नामकरन; 
ग्रौर यज्ञोपवीत संस्कार भो सम्पन्न कराए गए । विवाहं संस्कार के जितनेभी 
विधि-विधान हिन्द समाज में प्रचलित हैँ वह राम-विवाह के श्रवसर्‌ पर देवे जा 
सकते है । बारात कौ भ्रगवानी, जनवासा, मण्डप को सजावट, चौक पूरना, 
पर्न करना, पाणिग्रहण, मांवरे, वर हारा कन्याके सिर मेँ सिदुर देना, 
कन्यादान श्रादि सभो का विस्तृत विवेचन रामविवाह प्रसंग मे मिलता है ।' 


जीवन का अन्तिम संस्कार है--ग्रन्त्येष्टी संस्कार। भानस' मे इस 
संस्कार का वणन दशरथ का मृत्यु के अवसर परहुआहै। भरत द्वारा पिता 


का दाहक तथा क्रियाकमं वैदिक ओौर रौकिक विधि-विधानों के अनुसार ही 
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किया गयाहै। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तुलसो कौ यह कृति व्यापक 
खोक संस्कृति को भी प्रतीक है । 


रकन, अपराकुन :-- 


भारतीय जनजोवन मे जिन शकरुनो-पशकुनों पर विवास किया जाता | 


है वे सभी "मानम मेंर्वाणत । हमारे समाजमें पुरूष क बायां अंग फड़कना 
अपशकुन ओर तारी के किट शकुन माना जाता दहै, इसी तरह पुरुष के राये अंग 
की फड्कन शक्रुन श्रौर नारो के लिए अग्रशकुन मानी गर्ईहै। इसका संकेत 
ननिहाल से लौटते हुए भरत के दाये अंगों कौ फड़कन मे मिलता दहै । रामरा 
चौदह वषं को अवधि के बाद अयोध्या पदापंण को पूर्वेसुचना भरत के दायें अगौ 
की फड्क्रननेदेदी:- 


भरत नयन भुज दच्छिन फरकन ब।रदि बार । 
जानि सगुन मन हुरष प्रति लागे करन विचार ॥" 


इसी तरह सीता-हरण के समय उसके दायें प्रंगों को फड़्कन अपशकुन 
की पूवं सुचना दे रही थो ग्रौर राम-~रावण युद्ध के समय उषके बय अंगण फड़क- 
फड़क कर राम कौ विजय की पूवं घोषना कर रहै थे । 


यात्राके समय होने वाले शकून-ग्रपश्कूनों का निरूपण भी त॒लसी ने 
किया है ' यात्रा के समय दाहिनी भ्रोर काग दिलाई देना, दाहिनो ओर हिरणो को 
टोखियों का आना, प्रानो लेकर ओरतो भर वच्चोंका प्रागे आना शुभ शकुन 
ह ्नौर यह सभी राम के बारात-गमनके समय देखे ज। सक्ते हैँ।* हमरे 
समाजमें कुत्तो का रोना, उल्लुभो का बोलना, श्युगारु्रौर गीघ प्रादि का 
भयानक शब्द करना अनिष्ट के सूचक । यह सभौ अपशकुन रावण की मृत्यु 
कं समय दिलाई देते हैँ । इस तरह जन-जोवन को छोटा से द्योटो ध(रणा भौर 
माःयता को भो तुलसी ने ध्यानमें रखा है । 


वेशभूषा भौर भोजन पदति - 


खानपान ओर रहन सहन से भ किसी जाति की संस्कृति का पता 
"~ -----~- = 
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चरता है । "मानस" में वेशभूषा के सामाजिक ग्रौर घा्मिक दो रूप मिलतेर्दै) 
सामाजिक वेशभूषा का चित्रण जनकपुर कौ जनता ओौर रामादि के विभिन्न 
चस्वरं मे हुश्रा है । घामिक वेशभूषा का तौर तरीका मुनियों तथा ऋषियों के वस्त्रो 
से पता चलता है । हमारे समाज भें पूजापाठ या अनुष्ठान पर पीलावस्त्र चारण 
कर्ते ङ। रामने विवाह के समय पीताम्बर धारण कर रघादै। पीलो धोती 
के उपरकमरमेंदुपटरा धारण किया हृआदै1 नारो का सुन्दर पहनावा साडी 
है। सोता के विवाह के समय जनकपुर कौ स्त्रियों ने सुन्दर-सुन्दर साड्यां घारण 
कर रखी है जिनके कारण उनका सौन्द्थं ओर भो निष्ठर आयाहै विवाह 
मण्डप म सीता सुन्दर साडो धारण करिए वैठो है जिसपे उसकी छवि अतुलित 
श्रौर अनुपम हो गई दैः- 


चली संग लै सखी सथानी। गावत गौत मनोहर बाणी ॥ 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारी ।।' 


मुनि तथा ऋषि लोगों ने भौ शस्तरानुक्ल वल्कल वार्या किए 
हए है। वस्त्रों के अत्तिरिक्त ारोरिक सोन्दधं को श्रलेकृत करने के लिए 
"मानस" मेँ विभिन्न श्रामूषणों का भो उल्लेख हृभ्राहै। राम ने कण्ठ में गज- 
सुक्ताओं तथा मणियों को माला, काना मे कशं परूल भौर कृण्डलं धारण क 
रखे हैँ । सोताने ककण, करधनी ओर पायजेब से शरीरको ब्ररुकृत किया 
हुमा है । इन सारे आभूषणं द्वारा शरीर को सजाने संवासे का उल्लेख वेदिक 
युगसेहौ मिलता है । तास्पयं यह कि तुलसौ किसी भो भारतीय रीति-रिवाज 
को भूर नहीं सक दै । 


भोजन :- 


हमारे श्रास्वरग्रन्थों मे चार प्रकार के भोजन (चन्ये, चीष्य, लेह्य, पेय) 
ओर षट्‌रस व्यंजनों (मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय ग्रौर श्रम्ल) का उल्लेख 
मिलता है । मानस" मे राम को बारात-भोजके समय यह्‌ सभो पदाथं परसे गणए 
हँ । मांगलिक कृत्यो के लिए दहो, दूब, सुपारो, पान, हल्दी श्रादि का प्रयोग भो 
क्रिया जा रहाहै। बनवाी लोगों का आहार कंद, फल, एच आदिदै। रम 
लक्ष्म सहित इन सब को बड़ो रुचि से खाति दै। 
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राज धमं :- 


घमं श्रोर समाज के बाद सस्ति का मुख्य भ्रंग है- राजनीति । समाज 

म अंकुश श्रौर भ्रनुशासन के किए राजाकेपदक्रा वरण किया गयादहै। हमारे 
शास्र ग्रंथों मे राजा वरिष्ठ व्यवितत्व वाका माना गया है । तुलसी ने भौ "मानसः 
मे राजा को विङ्ेष गरिमा प्रदान कीदटै। उन्होने राञ्यके नियामक कोनजिस 
उच्चासन पर आसीन करने को चेष्टा कौ है उससे पता चलता है कि नराणाम्‌ 
नराधिपं" कौ सत्ता को ही अपना अनुमोदन प्रदान कियादहै। राजाको ईस अंस 
भव्‌ परम कृपाला" कह कर शास्वरानुसार उसमें दवी अंश का समथंन क्याहे। 
राजा साक्षात्‌ ईर्वर का अंश है यह धारणा "मानसः मेँ पूणंतथा प्रतिफलित हूर 
है परिणामस्वरूप सामान्य जनता मे उसके प्रति धर्मानुमोदित आज्ञाकारिता का 
भाव पनपादहै। राजाको इस आसन पर आसोन करने के उपरान्त तुलसीने 
उसको अपने कत्तव्य कै प्रति पूतया सजगरला है ताकि वह॒ उच्छङ्कलतां से दूर 
रह्‌ कर जी सके । तुलसी के राम आदशं राजा है । उन मे वह सारे गण विद्यमान 
है जो ्रादरे शासकके लिए अनिवायं ह्येते हैँ यही कारण है कि उनके राज्य 
भेनरोगहै,न शोक है। वह श्री, यश, धमं आदि से पूरित है । दैहिक, देविक 
मरौर भौतिक तापो से रहित है।* तुलसी ने तो यहां तक कहा है -- 

रामनाथ जहं राजा सो पुर बरनि कि जाई। 

अनिमादिक सुख सम्पदा रहो ्रवघ सव छाई ॥२ 


कलात्मकं उपादान :- 


कला संस्कृति का अभिन्न अंग है। (मानस मे वास्तुकला, मूत्तिकला, 
चित्रकला ओर सगीत कै सुन्दर नमूने विद्यमान हैँ। श्रयोध्या ओर जनकपुरी 
के सुन्दर बाजार, विचित्र प्रम्बारिया, सुन्दर अटारि्यां, परकोटे प्रौर कगे 
वास्तुकला के सुन्दर नमूने है । राजकीय उद्यानों ग्नौर उपवनों के निर्माणे भी 
वास्तुकला का सुन्दर खूप प्रकट हुआ है :-- 


जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गचढारीं ) 

पुर चहुं पास कोट श्रति सुन्दर । रचे कशूरा रंग रंग वर ॥।3 
१. रामचरित मानस ७।४० 
२. रामचरित मानप्त ७।२६ 
३. रामचरित मानस ७।२७।२ 
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मू्तिकला का सुन्दर नमूना राम-विवाह प्रसंग मे मिलता है । बहुमूल्य 
रत्नों को तराश कर खम्भों मे सुरप्रतिमाए वनाई गई हैँ जो सजीव होने काश्रम 
पदा करता है । संगोतकला के दोनों पक्षों -गायन ओर वाद्य का वणन भी इस ग्रन्थ 
मे मिलता है । गायन का स्वषूप राम विवाह पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों 
मे निखरा है । मांगलिक अनुष्ठानं पर अनेकानेक वाद्ययन्त जैसे मृदंग, शंख, 
शहनाई बजते दिखाए गए दै -- 


मिः मृदंग संख सहनाई । भेरी ढोल दुदुमी सुनाई ॥ 
वाजहि बहु बाजने सुहाए । जहं तहूं जुबतिन्ट मंगल गाए ॥ ४ 


इन प्रकार हम देखते हैँ कि हिन्दू संस्कृति का कोई एेसा पक्ष नहीं जो 
वमानस" मेन आया हो) क्या घमं, क्या समाज, क्था राजनोति मौर क्याकला 
सभो पक्षो का समुचित समावेश इस ग्रन्थ मेँ हुद्रा है । तुलसी ने तो हिन्द संस्कृति 
की सभी मान्यताभों रोर विचारधाराओं का समस्त वैभव समेट कर मानसः" में 
संगुफित कर दिया है । यह ग्रन्थ अपने समूचे प्रयास को केन्द्रभूमि में सांस्कृतिक 
वरम्परा करौ अक्षुण्णता ओर जीवन्तताके कारण ही जीवन्त ओर शारवत बन 
पायाहि। यहो कारण है कि "मानस' अपने सजग अस्तित्व का परिचय आज 
तकदेरहादहै ओर भविष्य मे भो सवत्र द्युति ग्रौर प्रकाडा विदैरता रहेगा । 


“~ ~ --___-~-----__________ ------- 





१. रामचरितमानस १।३४४।१ 
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तुली ओर केशव : नपीन निष्कषं 


-डां° निजाम उदहौन 


तुलसी श्रौर केशव को जव एक ही तुखा पर तोलने को हिन्दी मनीषियों 
ने संचेष्टा कीतो अधिकांशने पक्षाग्रहके कारण तुलक्षोका पलड़ा नीचे मुका 
दियाश्रौर केशव के साथ अन्याय कर वैठे। आलोचना-प्रवर्तकर पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने सबछे श्रधिक भ्रन्याय किया । उन्होने श्रपने हिन्दी साहित्य का इतिहास* 
नँ केशव के विपक्ष मे एतवः देते हुए तीन बातों का उल्लेब किया :-- 
(१) सम्बन्ध निर्वाह कौ केशवमें क्षमतान थी। (र) कथानक के मासिक 
स्थलों कौ ग्रोर उनका ध्यान बहुत कम गया है। (३) हृद्यो को स्थानगत 
विशेषता (लोकल कलर) केशव कौ रचनां मे हना तो व्यथं हौ है। वे ओर 
आगे कहते हैँ शध्रबन्ध काव्य रचनाके योग्यन तो केशव में अनुभूतिदहीथी,न 
शक्ति ही ।'' इस प्रकार आचायं इयामसुन्दर दास ने केशव मे "पांडित्य-प्रदशन 
ओर “चमत्करार-विधान' के हौ दशन क्ये तथा भावुकता का उनमे अभाव माना 
है।* डां° शम्भूनाथ विह ने 'रामचन्द्िकाः की श्रालोचन। करते हुये उसमें 
प्रबन्धत्व का अभाव, महत्व हीन चरित्र-चित्रण, भाव।भिव्यंजना ग्रौर प्रभावान्वित्ति 
से एक असकल कृति माना है-उसे एक सफ़ल प्रबन्ध काव्य मानने मे भो उन्ह 


आपत्ति है ।* निःसंदेह इस प्रकार कौ धारणाए ओर मान्यतार्‌ शुक्ल-प्रणोदित 


-------------------~- 
१- हिन्दी साहित्य का इतिहास -पं० रामचन्द्र शुक्ल, पु° २०२-२०२ 
२. हिन्दी साहित्य, पृ० २११ 
३. हिन्दौ मटाकाव्य का स्वरूप विकास, प° ६७६-६० १ 


१६ , शरद्धा 





ह, पक्ष-पंकिन दै । ेसा करने से तुलसी तो हिन्दौ साहित्याकाश मे भास्करवत्‌ 
चमक प्रौर केशव का व्यवितत्व-कृतित्व भ्रवरैलित, तिरस्कृत होने कै कारण 
पक्षाग्रह की कुहेलिका मै प्रच्छन्न हो गया । यदि आचायं शुक्ल उनको समीक्षा 
तनिक सहृदयता से भौर निष्पक्ष होकर करते तो यह्‌ कहने का दुःसाहस कदापि 
न करते कि केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था ।' या उनम सहृदयता श्रौर 
मावुकता की कमी थौ । 


तुलसी श्रौर केशव दोनों के जीवन कालम कोई अधिक अन्तर नहीं है। 
तुलसी का जीवन काल सं. १५५४ से १६८० भौर केशव का सं. १६१२ से १६६७ 
हे। दोनों ही भक्रितिकालीन कवि हैं। दोनों ही रामकाव्य के प्रणेता है, दोनों 
ने मुक्तक ओर प्रवन्ध या महाकाव्यका प्रणयन किया है। भाषा पर दोनो 
कवियों का पूणं श्रधिकारदहै। फिरभी दोनों की परिस्थितियों मे, व्यवितित्व 
म ओर काव्य शंली आदिमे भारी श्रन्तरहै। दोनोके संस्कारोंमे वेभिन्य है। 
तुलसी भगवलत्कैकयेपरायण कवि दँ, जो जौवनप्न्त राम-भक्ति के पावन प्रशस्त 
पथ का अनुगमन करते रहै । वह्‌ संस्कारतः भक्त, संत, महात्मा, साधु हैँ । घमं 
के क्षेत्र मे उन्होने समन्वयलील दृष्टि से काम छिया। उन्होने मूखं-पंडित का, 
द्िन-चाण्डाङ का, नियुण-सगुण का, द्ैत-ग्दवेत का, शंव-वैष्णव का, ज्ञान-भकित 
का, राजा-प्रजा आदि का सामंजस्य प्रस्तुत कर महत्व पणं कायं किया। 
"सियाराम मय सव जग जानी' के सिद्धान्त का पालन करने वले बाबा तुरसी 
ने भगवद्‌ भव्ति पर श्रत्यधिक बल दिया मौर काव्य मे स्वातिः सुखाय का ग्रादशं 
प्॑गीकार किथा। रामचरित को सवं सुलभ बननेके लिए संस्कृत का मोह 
त्याग कर लोक प्रचलित भाषा मे श्रवधी मे- काव्य सजन किया । वह स्वभाव 
से सात्विक वृत्तयो वाले व्यक्ति ये, इसील्यि उनके काव्यम भव्तिके साथ 
तेतिकता का श्रातिरेक्य है । 


केराव दास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत का अपार ज्ञान 
उन्दः पैतृक सम्पत्तिके रूप म उपलब्ध था। उनके पितता पं काशीनाथ 
ज्योत्तिषाचायं थे । । 

मधुकर शाह के दरबार मँ उनका खूब आदर-सत्कार्‌ था केशव के बडे 
भाई वरमद्र पुराणएवेत्ता थे । केशव स्वभावसे रसिक थे। महार जा इन्द्रजोत 


सिह के दरबारी कविथे ओर बड़हो शट-बाट से रहने वले थे । तुलसी के 
समान वह त्यागी नहीं, भोगी थे। (कविप्रिया में महाराजा इन््रनोत सिह 
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ओर “जहांगीर जस चन्दिका' म जहांगीर बादशाह का स्तुति गानदहै। स्वयं | 
दःबार) कवि होनेके कारण केशवने राम की श्छुगारशाला ओर विलासिता | 
का स्पष्टतः वणंन किया है, एेसा ही वणेन रावण को विलास-वृत्ति का कियाहै। | 
जसे तुलसी ने श्रपने काव्य मे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, स्वदेशानुराग ओर | 
वीरत्व का अनुपम चित्रांकन किया है वैसे ही केशव ने ,रतन बावनी" ओर वीर | 
सिह देव चरित" मे इनका सुम्दर वणेन किया है । 'विज्ञ'न गोता मे, शद्रेतव द | 
कौ भलक स्पष्टहै। इस प्रकार केशव श्रपने युग की धासिक चेतनासे भी | 
अवगत ओर प्रमावित थे ।*' केशव तुलसी के समान ही धार्मिक समन्वयवादके | 
पोषकथे श्रोर केशव कौ चिन्तन-भूमि श्रदेतवाद को है।* तुलसी ने अपने | 
साहित्यके द्वारा तद्युगीन समाज को विभिन्न परिस्थितियां का वंन किय। है, | 
उसी रकार केशव ने भी तत्कालीन जाति भेद-माव का, विलासिता का. मद्यपान 
का, व्यभिचार ओर विकृत मनोवृत्तियों का वर्णन किया है । 'विज्ञान-गीता" प्रौर | 
“राम चद्धिका" में ्रष्टाचारोन्मुलो समाज की शोचनीय दशा के चित्र प्राप्य है । 


तुलसी विनम्रता के अगाध सागर है, केशव गवं ओर स्वाभिमान | 
कै । भक्त ओर कवि दोनोंही रूपों मे तुलसौ ने श्रपने को नश्नता की मूत | 


ही सममा है । इसके एकदम विपरीत केशव एक स्वाभिमानी, जात्यभिमानी | 
विद्वान हैँ। 


वह्‌ एक निस्पृह ब्राह्मण, गम्भीर विचारक, काव्य शास्त्र मेँ निष्णात, | 
वाक्पटु, मनोविनोदी, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैँ जिनमे वाग्वैदगध्य का ओत्कष्यं | 
पूणंतः विद्यमान है । तुलसी के सहश केशव भी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कवि | 
है । राजनीति, धमशास्वर, योगशास्त्र, दशंनशास्त्र, संगीतशास्तर, ज्योतिषशास्त्र 
सभौ में उनका पूरा दखल था लेकिन “जानत सकल जहान, सुजान, कवि | 
सिरमौर" यह गर्वोक्ति केशव क मुख से ही निकल सकती है, श्रपने को कवियों | 
का पिद्छलगुवा कहने वाले तुलसी के मुख से नहीं । विनोद स्वभाव के होने के | 
कारण वह अपने श्रापको पनघट कौ चद्धवदनी पनहारिन से "वावा" कहे जाने | 
पर अपने वेत केशों को कोसना श्रारम्भ करदेत है, यह केशव के विनोदी स्व- । 


भावकोतौ प्रक्टकरताही है, साथ मे उनॐ रसिक गौर भावुक होने काभी 
समीचीन दृष्टान्त प्रस्तुत करते है :- 
१ केशव-सुध। -डौं° विजयपाल ह्‌, पृ० ११ 
२ केशव भौर उनका साहित्य-- वही, प° ११६ 
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केशव केसन श्रस करी, जस अरिहू न करहि । 
चन्द्रवदनि मृगलोचनी, वावा कहि क ह जाहि ॥ 


केशव को पूणंतः समङ्ने मे पं० जगन्नाथ तिवारो ने अद्‌भुत चिन्तन, 
मनन ग्रौर विवेक से काम लेकर उपेक्षित महाकवि को वह उच्चासंदी प्रदान को 
जिसका वह्‌ असंदिग्धतः अधिकारो था । उन्हीं कौ प्रेरणा से डँ° विजयपाल प्रिह 
ने केशव पर शोधकायं करके हिन्दी-जगत्‌ मे केशव को सहूदय, भावुक ओरं 
महाकवि के रूप में प्रस्तुत किया तथा शुक्ल जी की पक्षपातपूणे मान्यताग्रों का 
सबलता ओौर दृता से सप्रमाण खण्डन किया । इनके उपादेय अनुपन्धान 
ने केशव के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की, शोधकों को नूतन मागंके 
अन्वेषण के लिये उत्परेरित किया । केव के जन्मस्थान, जात्ति, काव्योत्कषं आदि 
पर उक्त विद्वानों ने मौलिक विचारोंका प्रतिपादन कियादहै। पं० जगन्नाथ 
तिवारी ने श्रपनी “संक्षिप्त रामचच्दरिका' में केशव की सहूदयता अथवा भावुकता 
को सोदाहुरण विर्लेषित किया है । 


“भिन्न रुचिहि लोकः' के आधार पर प्रो° त्िवारो का कथन पूर्णतः 
समोचीन प्रतोत होता है-- “सब को रुचि एक हौ समान नहीं होतौ ओर इसी 
कारण मािक्ताको भो कोई विशेष कोटि नहीं हौ सकती। जो स्थल एक 
व्यक्ति को भ्रधिकं मामिक प्रतीत होते है, दूसरे को उतने भा्मिक्र प्रतीत नहीं 
होते ।**** डँ० विजयपाल सिह ने केशव के जन्मस्यन एवं नाति प्रादि के 
प्राधार पर यह निष्कषं निकाला है कि बिहारी केशव दासक पृत्रथे।* डौ° 
सिह ने यह मौ मानाहै कि किशव तुलसी के समानदही धामिक समन्वयवादके 
पोषक ये श्रौर केशव को चिन्तन-भूमि भो अद्रेतवादकी है ओर तुलसो को श्रपेक्षा 
वह बहुत स्पष्ठहै।3 निःसन्देह केशव को कटु श्रालोचना का आधार संरिलष् 
पदावली कौ दुरूहत, उनको ५ति कलात्मक शेली भौर माक स्थरो को सर्वेषा 
उपेक्षित समक्षना है । जो किसी भो प्रकार न्यायोचित एवं तकंसंगत नहीं मानो 
जा सकती । श्रौर इसी के साथ जब तुलसी-फैशव या 'मानस” ओौर "रामचन्दरिका' 
ॐ तुलन।त्मक अध्ययन क। प्रश्न आया तो पूरवग्रह के कारण केशव कौ भमान्य 
पराजय धोषित्र की गई। क्या केशव मे म।वुकता का प्रभाव है ? क्या उनमें 





१. संक्षिप्त रामचन्दरिका (प्रस्तावना), प° १० 
२. कंशवसुधा, १०२५ 
३. केशव ओौर उनका साहित्य, ¶० ११६ 


शीराजा १६ 


प्रबन्धत्व का कौर नहीं, क्या वहं एक महानु कवि नहीं ? यह्‌ प्रइन तुलसौ को 
सामने रखकर हल करने है । 


भावुकता --- 


मूधेन्य आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तो उन्ह हृदयहोन' मानाहै| 
ग्रौर यहां तक कहकर श्रपनो भड़ास निकालो करि उन्हं कवि हृदय ' प्रप्त नहीं| 
था। इस प्रकार तो शुक्ल जी उनके (कवि' पर ही प्ररनचिन्ह ल्गादेतेहैं। संत 
शिरोमणि तुलमीदास ने अनेक स्थलों पर भाव प्रवण, करुणाप्यायित, गलदश्र 
भावुकतापुणे चित्र प्रस्तुत कर श्रपने को महान भावुक व्यक्ति एवं सफ कवि 
सिद्ध किया है । राजा दशरथ का पूत्र-शोक, राम-वन-गमन, वनमागं मे ग्राम 
, युवततियों कौ करुणासिक्त प्रेमपगो उक्तियां, सीता हरण, धीता का अतंनाद, राम | 
का वियोग में करुण करन्दन, लक्ष्मण ॐ शक्ति लगना प्रभृति दृश्य किसे दरवित.न 
करेगे । परन्तु इन स्थलों को जव हम केशव को दृष्टि से देखते हैँ तो केशव को | 
सष्टदयता एवं भावुकता कौ दाद देनी पडतो है श्रौर शुक्ल जी को अ रोचना पय | 
` सष्देह होता है । यहां तुलसो के काव्य से उदाहरण इपलिमे कम दिये जा रहे है 
क्योकि वे चिर परिचित ह । केशव ने राप-ककष्मण के विद्वामित्रके साथ जाने 
पर पिता दशरथ कौ वेदनाका चित्र कुशलता ओर पूणं भावुकता के साध 
प्रकित क्रियाहै 


राम चलन नृप के जुग लोचन। वारि भरत भए वारिद-रोचन ॥ 
पाइन परि रिषि के सजि मौनहि 1. कंशव' उरि गए भीतर भोनहि ।।* 


यहां करणा का ग्रतिरेक्य दशरथ को वाणी भवरुद्ध कर देताहै, सजल नेत्रोंके, 
कारण दष्ट ध्ुमिल पड़ जती दहै प्रर वस्त मूनिवरको प्रणाम कर श्रन्दरं चले 
जति हें 1 लेकिन तुलो दाष ने इत स्थल का कोई प्रभाषशाली' चित्राकन नहीं | 
करिया । सीताहरणके प्रसंग को दोनों कवियों ने चित्रित किथाहै। अपहत 
सीता से तुलसी इतना ही कहकाते है :- हे अप्रतिम वीर रघुनाथ आपने कम मञ्च | 
पर दया रुला दी। पडच।ताप करती लक्ष्मण को नहीं अपने को दोपित.करती । 


॥ 


दै । परन्तु केव क सोता अधिक करुणद्रः ल्प यै क्रन्दन करतो हृष्टि-गतं । 
होती है :- 
त र । 

१. राम-चन्द्िका, २।२७ 


[क ५ ५ 





५ क्षीरा 


हा राम हा रमन हा रघुनाथ घोर। लंकाधिनाथ वसं जानहु मोहि वोर ॥ 


हा पूत्र लक्ष्मण चुडावहु वेगि मोहि । मार्तण्ड बंस जस की सब लाज तोहि ॥' 


भीता-हरण पर राम का अ्रति क्रन्दन भी केशवने तुलसी सहश 
अरभावोत्पादक रूप में चित्रित किय! है-तुखुसी के राम विरहाधिक्य मे जड़ चेतन 
की भेद विस्मृत कर रुता-वृक्ष, षरशु-पक्षी सभौ से सोता कान्पता पूते हैः- 


हि खग मृग दहे णघुकर ध्रेनौ । तुम्ह्‌ देखो सीता मृणनैनी ॥ 


परन्तु यहां भी केशचवने राम की विर्ट्‌-वेदनः प्रधिक ममंस्पजञीं रूप मे अभि- 
व्यंजितकीह। जन रामको श्रशोक, चंपक आदि हषंमग्न दीखते है तो करूणा" 
की भीख मांगते रै: - 


कहि केशव याचक के अरि चंपक शोक अशोक भये हरिकं । 
लखि केतक केतकि जाति गुलाव ते तीक्षण जाति तजे उरक । 
सूनि.साधु तुर हम बरुमन आये रहे मन मौन कहा धरिकं । 
सिय को कषु सोध कहौ करुणामय हे करुणा करणा करिकं ।* 


अन्तिम पंवितिमे तो जेषे रामको करुणाही मूत्तिमान हो गयी है । लक्ष्मणं के 
शाविति लगने के प्रसंग पर किचित्मात्र हष्टिनिश्चिप कर लेना.भौ समोचोन होगा । 
म्रपने सहोदर को मृषि देख राम का हृदय टूट जाता दहै, सावारण मनुष्व की 
भांति वह विलाप करते है कि तुमने मेरे व्यि सव कु व्यक्त किया, मे तुम्हारी 
मांकोकंसे मुह दिखाऊंगा, जगत्‌ को बदनामौ कंसे सहन करूगा, स्त्री को हानि 
वे कोई बात नहं होती पुत्र, धन सभो संसारम मिल सकते है लेकिन. "मिलड्‌ 
न जगत संहोदर भ्राता' तुम्हारे बिना मेरीदशा विना पंख के पक्षी सहश दै । 
केदाव के राम का विकाप इसल्यिहै कि अव प्रण-पालनन हौ सकेगा, क्ल 
सर्यादा की रक्षान हो सकेगी सजथ नेत्रो से राम प्रचेत लक्ष्मण को उदव 
करते कहते हैँ :-- 


लकषुमण राम जही अवलोक्यो । नैनन तै'न रह्यो जल रोक्यो । ` 
` बारक लक्षुमण मोहिं बिलोको ¦ मो कहं प्राण चलं तजि 'रोको । 


१. राम-चन्द्रिका, १२।१६ 
२, रामचन्दरिका, १२।३६ ॥ 


शी यजा | २१ 





हों सुमिरं गण केतिक तैरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे, 
रोचन बाहु तुम्हीं धनु मेरो। तु बल विक्रम बारक हेरो। 
तूविनहों पल प्रानन राखौँं। सत्य कहुँ कचु भट न भाखौं ।* 


केशव बहुत ही चिन्तन शीर व्यक्ति थे, मनोविज्ञान के विद्वान थे, भतः | 
उनम मनोवज्ञानिक अभिव्यंजना शविति का आधिक्यहै उक्त व्णेनमे इसी | 


प्राघार पर राम के विलाप का चित्रण किया गया है। 


प्रकृति-चत्रण :-- 


प्रकृति-निरूपण दोनों कवियों ने सुन्दर रूपमेँ कियारहै ओर उत्को | 


नाना रूपों में अंति कर अपवे प्रकृति अनुराग की सुरम्य ज्ञाकियां प्रस्तुत कौ 
है। यों आलोचक ने यहां मो केशव के साथ खुलकर अन्याय क्ियाहै। भयाय 


रामचन्द्र शुक्छ ने तो केशव से श्र कृतिक हृदयो के सच्चे वर्णन की आशा" हा । 
नहीं की श्रौर डां० श्याम सुन्दर दास ने प्रकृति कै अतुलित सौदयं से प्रभावित | 
होने के लिये जिस भावुकता को आवद्यकता होती है, उसका केशव मे सवथः | 
श्रभाव मानाहै।* परन्तु डं० विजयपाल विह के कथनानुसार केशव ते प्रकृति | 
चित्रण कौ प्रायः सभो शंलियों का वंन किया है। प्रकृति का यथातथ्य श्रीर । 
सुन्दर चित्रण करने को उनमें क्षमताथी। वे चाहते तो प्रकृति का स्वच्छन्द क | 
स्वाभाविक चित्रण कर प्रकृति-कविके रूपमे प्रसिद्धहो सक्रतेथे वैभव भौर | 
विलास के वातावरण मे रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति कला पक्ष की ओर ¦ 


विशेष रहो । संस्कृत साहित्य के अति सम्पकं के कारण उनकी दृष्टि बहुत कुछ 


| 
| 


बद्ध रही 4“. ““-उनम हृदय कौ श्रे बुद्धि का प्राधान्य हो गया । “उन्होने | 


प्रकृति को कवि कौ दृष्टि से नही, श्रपितु कवि सम्प्रदाय की ष्टि से देखा है ॥** 


निःसन्देहं यदि केशव ने अपन। पांडित्य प्रदशशित न किया होता तो प्रकृति चिणं 
म वे तुलसी से बहुत श्रागे-मवभूति ओर कालिदास के सदश प्रशंसा भ्रजित करते, | 
तुली ने श्रपने काव्य में षड़-ऋतु्रो के अतिरिक्त वन, परवत, सर, सरिता, संध्या, । 


उषा, वाटिका, चन्द्र, नक्षत्र आदि का रमणीय वर्णन किया है। एक सन्त कवि | 
होने के नति उन्होने भरकृति को उपदेशात्मक योजना कौ है यथा पावस-वर्णन मे | 


` ~~~ ~~ 


१. रामचन्द्रिकः, १७।४४-४६ 
२. हिन्दी साहित्य , १० २५५ 
३ केशव सुघ।- डं° विजय पाल सिह, पृ० ७५ 


रम्‌ शीराङा 





ष्दामिनि दमक रहो घन माहीं, खल की प्रोति यथा थिर नाहीं” ओौर“बुद 
अधात सहहि गिरी कंसे, खल के वचन सन्तं सह जसे ।” इसी प्रकार केशव ने 
जीवन के सत्यो को प्रकृति चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया है । जसे सुरापान कने से 
बराह्मण निष्प्रभ. कान्तिहीन हो जात। है उसी प्रकार वारुणी की इच्छाकरनेषे 
चन्द्रमा कान्तिहीन हो जाता है :- | 


जहीं बाशूनो की करी र्चक रुचि द्विजराज । 
तहीं कियो भगवंत बिन संपति सोभा साज ॥' 


वर्षा का चित्र खींचते हुए केशव कहते हैँ :- 


देख राम वर्षा रितु आई। रोम रोम बहुधा दुख दाई॥ 
भास पास तम की छवि छाई। रति द्धौस कचु जानि न जाई ॥ 
मंद मंद धुनिसों घन गाजे। तूर तार जनु भावज्ञ बाजे ॥ 
लौर सौर चपला चमक यों। इन्द्रलोक तिय नाचति है ज्यों 11 


तुलसो ने सीताके मुख की समत) चन्द्रमासे करते हुए अवगुण बहुत चन्द्रमा 
तोहि' कह कर सीता ॐ मूख अर्थात्‌ उपमेय का उत्करषे ओौर उपमान -चन्धमा 
का अपकषं पर्दाशित किया है । केशव ने भो इसी प्रकार सोताके मुख का उत्कषं 
प्रदशित किया है :- 


एक करट अमर कमल मुख सीताजुको, 

एक कर्है चन्द्र सम आनन्द को कन्द री । 
होह जौ कमल तौ रयनिर्मँन सकुचं रो, 

चन्द्र जौतौ बासरन होई दुति मंद री। 





वासर ही कमल रजनि ही मे चन्द, 
मुख बार ह रजनि विराजे जगवंद री ॥° 


शरद को केशव ने मानवोकरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे एक 
बद्धा दासी बताया है :- 


----------------------------------------- 


१. राम चन्द्रिका , ५।१४ 
२. राम चन्द्रिका, १३।११ 
३. राम चन्दि+1 , ६।४२ 











शीराजा २३ 


लक्ष्मण दासी वृद्ध सी आई सरद सुजाति। 
मानहु जगावन को हरमहि वीते वरषा राति ॥* 


विश्वामित्र के आश्रम का वणन राजा जनक की वाटिकाके समानही प्रतीत 
होता है । यह्‌ एक "विचित्र वन' है तभो तो कवि ने यहां एला प्रौर लवंग श्नादि 
कौ उपज दिखाई है। इस प्रकार केशव का प्राकृतिक श्रनुराग, उसकी अभि- 
व्यंजना स्व।भाविक ओौर सरसहै। 


हाकाव्यत्व -- 


केशव ओर तुलसी दोनों प्रबन्धकार ओर महाकएव्यकार है । तुलसो 
की जानको-मंगल, पावेतो-मगल, राम वरितमानस प्रबन्यात्मक रन हँ केशव 
को रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चन्दिका प्रबन्ध कान्य दहं 
दोनों कौ अन्तिम दोनों रचनाओं को महाकाव्य का अभिधान प्रात्त है, मानसः 
के महाकाव्यत्व पर कोई विवाद नहीं, उसमे लगभग महाकाव्य के समी लक्षणों 
का सन्तिर्वाहु किया गया है । यहां सगं कै स्थान पर काण्ड काप्रयोगदहै, वैसे 
परम्परानुमोदित लक्षणों के भ्राधार परकमसेकम श्राठ सगं या काण्ड होने 
चाहिये थे, परन्तु तुलसी ने सात काण्डही रखे हैँ । केशव की राम चन्धिका में 
भी सगे नहीं श्रकाश' नाम दिया गया है यहां ३९ प्रकाश हैँ । “मानस का प्रारम्भ 
वालकाण्ड-गुर श्रादि कै स्तवन के उपरान्त राम-जन्मसे होतार, जवकिराम 
चन्द्रिका का विश्वामित्र कै श्रयोध्या गमनसे प्रारम्भ होताहै। तुलसी ने सीता 
निर्वासन का प्रसंग परित्यक्त कियाहैः केशवने इका वंन ३३ वें प्रकाश से 
३९ वें प्रकाश तकं किया है। यह्‌ उल्लेखनीय है कि केशवने उन प्रसंगो को 
अधिक विस्तरत रूप मे वणित किया है जो "मानस" या अन्य राम काव्यो में नहीं 
मिर्ते । डां० विजयपाल सिह के कथनानुसार “केशव कौ प्रबन्ध दृष्टि तुली से 
भिन्न है। वुल्सीने पुराण शी का अनुकरण करते हुए रामकथा को “भाषा 
मे उतारा दै। केशव को दृष्टिमें कालिदासोत्तर सस्छृतकी महाकाव्य परम्परा 
है । उन्होने सम्भवतः (किराताजु नोय", “शिदुपाल वधः, एवं (तैषध-चरित' जसे 
वणन-बहुल-चमत्कार पूणं महाकाव्यों को ध्यान मे रखा ।= प्राचां शुक्ल ने 
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«राम चच्दिका" प सम्बन्ध-निर्वाहि का अभाव, कथानक को विश्य खलित मानकरं 
आपत्ति उठाई दहै) केशव को राम का वैभव, उनका राजसी ठाट-बाट, उनका 
रेवं बणित करना हो अभीष्ट था, इसलिये कीं कहीं वस्तु वर्णन का विस्तार तथा 
संवादो का दीघं होना देखने वो धिलतता है, परन्तु इनमे कथ।नक भे शेथिल्य 
नहीं श्राया दै, सजीव प्रौर फड़कते संवादं राम चच्दिका का वैभव हैँ । कथानक्र 
कौ निर्योनित करने के लियि केशव को संस्कृत राम काव्योंसे पर्याप्त सामग्री 
प्राप्त हुई ओर श्रपनी मौपिक प्रतिभा हारा परम्परानुमोदित कथानक मेँ ततन 
उद्भावनाश्रो का अभिनिवेश्चन किया, यह्‌ उनकी नवनवोन्मेषिणौ कल्पना-शवित्त 
का परिचायक है। 


केशव ने अपने पात्रों के चारिव्रिक गुणों का भी क्रमिक विकास प्र्दशित 
कर अपनी दक्षता का परिचय दिया है । उन्होने राम के अशोकरिक रूप कौ रक्षा 
करते हुए उसे परब्रह्म ओर अवतारमणि माना है, परन्तु मानस को श्रपेक्ता यहां 
इनका परब्रह्म रूप कम विकसित हुश्रा है । केशव के राम मानवीय अधिक दहै । 
तुलसौ के रामम परशुराम के समक्ष उतनो उत्तेजना ओर उग्रता प्रकट नहीं 
होती जितनी केशव के राममें। केशव के राम कौ दर्पोविंत देखिये वह्‌ परशुराम 
को छलकारते हैः--“मृगुनन्द संभार कुठार मँ "कियो सरःसन जुक्त सर । तुलसी 
के राम भलेहो भरत पर किचित्मात्र सन्देह न करे. लेकिन केशव के राम 
राज.पाट त्यागते समय शंकालु हृदय से लक्ष्मण को अयोध्या ठहरने, भरत की 
गतिविधियों को परखने के लिये इसलिए कहते हैँ कि वह एक राजा है, राज- 
तीति के दाव समभते है । केशवने तुरसीसे श्रल्ग हट कर रामको शयु गारी 
मनोवृत्तियों का भी चित्रण 1कया है । 


केशव के भरत चिक्रकुट पर श्रपने स्वर्गीय पिताकी निन्दाकरनेमे 
कुछ आगा-पोछा नहीं देते ओर राम कौ भौ सीता के परित्याग को लेकर निन्दा 
करते है, वह्‌ अपने हृदयस्थ आक्रोश को छिपाते नही, प्रकट करते हैँ । इसलिए 
(तुलसी के भरत से भी अधिक स्वतन्त ओर तेजवान व्यक्तित्व केशव के भरत 
काहै।' लक्षूमणमें सेवक के नरादशं रूपकी रक्षाकी गयी है। भरत के चिव 
कट श्राने पर तुलसी के लक्ष्मण के समान कैव के लक्ष्मण भी उत्तेजित हो 
उठते है । उन्होने अग्रज को मान-मर्यादा की सदव रक्षाकी। केशव को न।री- 
चित्रण से श्रथिक साफस्य प्राप्त नहीं हमा । वह्‌ सीता के साथमभी ठीक न्याय 
नदीं कर पाये । तुलसी के समान उन्होने अपने स्तरो पात्रोका मनोवज्ञानिक 
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विहलेषण नहीं किया । 


केशव ने सभी रसो का भाव पूणा वणन किया है । अन्य प्राचार्योक | 
समान ही उन्होनेभीश्युगारको रसराज मानाहै। श्ृगारके व्णनमें उन्हों | 
ने तुखुसी से श्रधिक सफलता प्राप्त कोह, परन्तु मर्यादा का सवत्र ध्यान. रखा । 


है। भ्रमरोंको मालती को चुम्बन करते देख रनिवास को सुन्दरियां कंसे लज्जितं 


हो जाती है, केशव के शब्दों मे देखिये :-- 


अलि उड धरत मंजरी जाल, देखि लाज साजति सब बाल ॥ 
अलि अलिनि के देखत धाइ, चुम्बत चतुर मारुती जाई॥ 
भ्रदखूत गति सुन्दरि बिलोकि, विहंसित हैँ घ्रु घट पट रोको ॥ 


भ्रपहृता सीता का क्रन्दन करुण रस को धारा प्रवाहित करता है, युद्ध-वणन मे | 
वीर्‌, रौद्र रसो का परिपाक हुआ है । भयानक, वोभत्स हास्य, शान्त प्रादि सभी | 


रसो को अभिव्यं जना केशव के काव्य म ह्य है। 


आचायेत्व :-- 


आचायत्व वह पक्ष है जिसके आधार पर केशव तुलसी से बहुत आगे | 


पंच गये है आचायं का काम कवि के ल्थि नियम निर्धारित करना है । संस्कृत | 


काव्य शास्त्रमेकाव्यके लिय रस, छन्द, रोति आदि का बहुत विशद वर्णन 
मिलता है भौर संस्कृत आचार्यो को भो एक सुदीघं परम्परा प्राप्त है। केशवने 
कविश्रिया' भ्रौर ^रसिक प्रियाः दोनों ग्रन्थों को रचना कर आचायंत्व प्राप्त 
किया । केशव सम्प्रदाय की हृष्टि से यदि अंकारवादो हैँ तो इस हष्टिसे ग्य गार- 
वादीहै। “केशव का महत्व सस्त के आध।र पर हिन्दी में काव्य शास्त्र के 
विषयों पर रक्षण -उदाहरण-रणं ग्रन्थ लिखने को परम्परा डालने मे है” इस 
भकार यदि हिन्दी मे किसो को प्रथम आचाय माना जाय तो वह्‌ केशव हैँ । उन्हों 
ने लक्ष्मण-निरूपण में "दोहा" प्रयुक्त किया है ओर उदाहरण दिये हँ कवित्त, 
सवया आदि छन्दो में । तुख्सौनेनतो कोई एेसा ग्रन्थ हील्खिाहै श्रौरन इस 
भकार को रोति अपने काव्य में श्रपनायी है । श्रतः केशव आचायत्व की हृष्टिसे 
हिन्दी के समी कवियों मे शिरोमणि है| 


१ हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास-डां० भागीरथ मिश्र › पृ 
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र कलापक्ष मे केशव तुलभी से बाजी मारले जते हैं । तुलसी के यहां 
पद, दोहा, चौपाई भादि कुेक छन्दो का श्रवश्य ही सुष्टु प्रयोग दै, परन्तु छन्दो 
मे जो वैविध्य एवं श्रभिनवता केशव काव्य में दृष्टिगत होती है वह तुलसी के यहां 
कहां ? केशवने तो कलावाद का पुनरुत्थान जरिया, अककारवाद को पुनः नव- 
जीवन श्रदान किया। “सुगौत', "मन हरन", मनोरमा", कमल" नामक नवोन 
छन्दो के अविष्कर्ता केशव हैँ । श्रतुकरान्त छन्दो मे भो उनकी मौलिकता हृष्टिगत 
होती है। घोडे को गति को मूतिमान करने से लिए उन्होने “चंचला' नामक नये 
छन्द को जन्म दिया जहां क्रमानुसार श्राठ बार गुरु-लघु प्रयुक्त होते है ।* कैश्चव 
ने अलंकार को काव्यके छिथ अनिवायं माना है ---^भूषन बिनु न विरानहीं 
कविता वनिता मित्त ।" उनकी इस अपरिमित भ्रलंकारग्रियता को देख कर 
उन्ह चमत्कारवादो मानने मे कोई अतिशयोक्ति नहीं । तुलसी ने अलंकारोका 
सूब प्रयोग किया दै परन्तु चमत्कार वादो वे नदी, उनको अलंकार योजना भावा- 
नुरूप श्रौर श्रयत्नज है, जबकरि केशव को अलंक्रार योजना यत्नज है, ग्रतः कहीं कहीं 
अस्वाभाविकता खटकती है । "रामचन्द्रिका' या "वीर सिह देव चरित' मे वह 
ग्रलंकार वैचित्यं पग पग पर प्रदशित करनेका लोभ संवरण नदीं कर सके । 
रूपक ओर श्लेषमे तो दुरूहता भो आ गयी है । तुलसी ने नूतन कल्पनाभि- 
मण्डित, भावोद्धककारी ग्रलंकारों का प्रयोग किया है जंसे राम-लक्षुमणा के सौन्दयं 
के छ्यि “स्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानो ।" 
ग्रीर सीता के अनुपम लावण्यके कि “छवि गृह दीपसिखा जनु बरई ।"' इसो 
प्रक।र केशव के यहां भो श्रदुमुत कल्पना जनित अलंकार दृ्टव्य है । दपण 
निहार्तौ सुन्दरी देतो कल्पित का गई है जसे चन्द्रिका रविमण्डल मेसमा 
गयी हो ~ 
कवहं मुख देखति दपंन रे. उपमा मुख कौ सुखमा परसे । 
जनु श्रानंद कंद सु पूरन चंद, दुरयो रवि मंडल में दरसं ॥ 


इ्यामल मेघो म उडती वगुलावछ्ि एेसी प्रतीत होतो है मानो मेध अपने साथ 
समुद्र से छाये शंख उगल रहे है । दशरथ के भव्य प्रसादो की ध्वजाश्रो, सोताको 
ग्रम्नि परीक्षा श्रादि वणंनों मे श्रकंकार योजना उनके पाण्डित्य से कु दब सी 
गई है, उसमें वह्‌ प्रवाहमय सौन्दथं नहीं जो तुरखुसी के यहां अनायास प्राप्य हे । 
-___-]-_-_-------_____[_[[____ 
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॥ 
॥ 
| 


संवाद सौष्ठव म अव्य केशव को तुलसी कौ म्रपेल्ा अधिक साफल्य्‌ | 
प्राप्त हुआ है । यह्‌ ठीक है कि तुलुसोके संवाद भावानुरूप तथा प्रभावशाली 
है परन्तु संवादों मे जो नाटक्रोय कौशल श्रौर व्य॑गयोक्तियो का चुभता-हृदय को | 
भीतर ही भोतर कचोटता रूप होता है वह केशव के यहां ही अधिक भ्रवदात्त ओर्‌ | 
समुन्नत है । केशव ने अपने उन्हीं पात्रः को बोल्ने का ग्रधिक श्रवसर दियाहै | 
जिन्हं व्यंग्य से बाते कहने तथा कटनीति के दांव-पेच खेलने की अधिक आवश्य | 
कता थो संवादो कौ हृष्टि से केशव हनुभन्नाटक' श्रौर ` प्रसन्न राघव" के 
अधिक ऋणी हैँ । केशव ने श्रपने संवादो मे कोमल भावों कौ अक्षा कठोर भावों | 
शौय, रद्र या राजनोतिक भवों को अधिक व्यजना कीरै, इसके त्रिपरीत, 
तुलसी ने भावात्मक स्थं का संवादो के छिषए चयन क्रियाहै फिरभी तुल्मीके 
संवाद इतने लोकप्रिय नदी, जितने केशव के । हम देखते हैँ कि राम लोला क | 
भवसर पर चोपाई या दोहे कथानक के आधार पर तुलो के ल्यि जाते है, परन्तु 
संवाद केशव के ही होते हैँ । संवादो मे जोतीखा व्यंग्य ओर वाग्विदग्धता केराव 
के यहां सहजतः प्राप्य है वह तुलसी क्या हिन्दी के किसी कवि मेँ प्राप्य नहीं । 
हदुमान-रीबण संवाद का तुलसो ने भो वणंन किया है ।° परन्तु जो वाक्पटुता, | 
वापवेदग्ध व्यंग्य, कटूवित्त. नाटकयत केशव के हनुमान-रावण संवाद मे दृष्टिगत | 
होती है वह्‌ तुलसी के यहां कहां : - 


रे कपि कौनतु ? यक्ष को घातक, दूत बली रघुनंदन जू को। 
को रघनदन रे ? त्रिसिर-खर-दूषन दूषन भूषन भूषन मू को ॥२ | 


| 
संवादो के आधार पर तुलसी ओर केशव के पारो के मनो भावो भौ काप | 
अन्तर आ गया है। तुलमी के हनुमान उक्त प्रसंग मे निम्नस्तरीय शब्दो का 
प्रयोग करते है, परन्तु केशव के हनुमान राज-सभा की मर्यादा का पालन करते | 
है । इती प्रकार तुली के लक्षुम । भ्रावर्यकता से श्रधिक उग्र, उत्तेजित होकर 
परशुराम के प्रति अति अ्षयत, मशोमनीय बातें कहते है, केशव के लक्षूमण राम 
कै सदेश सयम से काम लेकर उनके प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकट करते हं । ‡ 


केशव के समय काव्य-क्षेव मे ब्रन ओर अवधो दोनों भाषाएं प्रतिष्ठित | 
यीं | तुलसी नै अवधी ओर ब्रन दोनों को अपनाया, परन्तु केशव ने केवल | 
परिनिष्ठित बरन को, निस बुदेी का पुट मो है, ्रपनाय। । इस प्रकार निःसन्देह । 
- ~~ 
१ रामचरित मानस--सुन्दर काण्ड , २१ 
२. राम चन्द्रिका, १४।२ 


1 


<: कीया 


तुस को दो भाषाओं पर समान ओर पूणं अधिकार प्राप्त था। अवधो की 
महानता, -ृष्टता तो 'मानस' की छोकग्रियतासे ही सवेविदित है । ब्रज भाषा 
मे उन्होने विनय पत्रिका", "गीतावलो', कवितावलौ' को रचन को। जेसेतु सौ 
ने अवघी में संस्कृत तथा अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग क्ियांहै उसी प्रकार 
केशव ने ब्रज भाषा में संस्कृत, बुन्देली प्रौर अरव्री-फारसो शब्दों का प्रयोग क्रिया 
है, तुलसी ने पालि, प्राकृत, प्रप्र श के शब्दों को भी प्रयुक्त किया है । जसे 
तुलसी ने गरूर, जहान, गनो, गरीब निवाज, सबल आदि प्ररवो-फारसी शब्द 
स्वीकार किह, वैसे ही केशव ने लायक, तमकीम, गुलाम, फरमान आदि शव्द 
अपनाए है । मुहावरे श्रौर लोकोवितियां दोनों को भषामें दृष्िगत होते दव । 
तुलसी की भाषा मँ अभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना का प्राधान्य है, केशव ने 
लक्षणा, व्यंजना का श्रधिक प्रयोग संवादोंमें किया है। दोन को भाषामें 
रसोत्कषं के लिए माधूर्धे, ग्रोज ओर प्रसाद गुणों को स्थिति विराजमान है। 
केशव की भाषा में च्युत संस्कृति दोष (पीछे मधवा मोहि साप दई) भ्ररटीलत्व 
दोष (दिगपालन की मुवपालन को किन मातु गई च्चै), भ्रक्रमत्व दोष (अमानुषी 
भूमि श्रवानरौ करू) ओर अचिक्र पदत्व आदि दोष केशव कौ भाषा में परिलक्षितं 
टोते दै, तुलसो के यहां इप प्रकार दोषों का ब्राहुल्य नहीं है । 


निष्कषेतः तुलमी भक्त श्रौर दाशंनिक के रूपमे केशव से बहुत महान 
है, केशव के यहां भवित भावनः गूलर का पल है, दशन मेँ भौ उनको तुलसौ के 
समान गहनता, विशदत। प्रतीत नहीं होतो । लोकत्रियता भो तुलसी को प्रपरि- 
मित प्राप्तं हृई । भाषा की दूरूहता ओर जटिल्ता जो केशव को समन्षनेमे 
वाधक बनी, वहां भाषा की सरसता, सुबोधता ही तुलसी के काव्य को चार चांद 
ख्गाने मँ समर्थं हर्द । इस प्रकार निविवाद रूप से तुलसी दिव्दौ का गौरव दै, 
परन्तु केशव के काव्य की पू्वाग्रह के कारण निन्दा करना किौ भौ प्रकार 
स्वीकायं नहीं । वह एक महान कवि है, सफल प्रबन्धकरार ग्रौर महाकाव्यकार 
हे। माषा पर, परिनिष्ठित भाषा पर, संस्कृत भाषा ओर साहित्य पर उनका 
अपूर्वं अधिकार है । श्राचायंत्व का जो अध्रतिम रूप केशव मे परिलक्षित होता 
है वह तुखुसौ क्य, हिन्दो के किसी कविमे भौ परिलक्लित नहीं होता । लोक- 
` नायक, लोकरक्षक, (श्रौर लोकरंजक भी) के रूपमे जो महान गौरव, प्रतिष्ठा, 
्कुण्ण यश तुलसी अजित कर सके टै वह केशव के भाग्य मे नहीं ग्रौर जो काव्य 
जास्त का पाण्डित्य केशव मे संलक्षित होता है वह्‌ तुलसी मे कहां ? 


[ब री 


शीयाजा ९९ 


प्रकाशराप छत रामायण ओर तुलसी 


-चमनलाख सप्रू 


कद्मीरी साहित्य में राम-काव्य श्नन्य भारतीय भाषभश्रों को अपेक्षा कम 
मात्रा म उपलब्ध है । श्लवीं शताब्दो से पूवं रामास्यान सम्बन्धी कोई रचना 
कदमोरी भाषा मे उपलब्ध नहीं । करमीर मे शेवमत का प्राधान्य होनेके कारण 
अधिकतर ज्ञे +मत सम्बन्धी कृतियों कौ ही रचना होतो रही । करमीरौ साहित्य का 
आदि-काल ^रुल्लेहवरी' के वालो" ओर नुन्द ऋषि (शेख तुर-उद्‌-दौन) के शश्रुखो' 
से प्रारम्भ हृभ्रा । रल्लेश्वरी पर डेव मत एवं तुन्द ऋषि पर सूफौ मतका 
प्रभाव स्पष्टहै। 


बडशाह्‌ (१४२० ई० से १४७० ई० तक) के शासन कारमं भारतसे 
अनेक ब्राह्मण कडमीर भ्राये श्रौर उन्होने हौ यहां वैष्णव मत का प्रचार किया। 
इसके अतिरिक्त महाराजा गुकाव सिह (१८४६ ई० से १८५७ ई० तक) के द्रा 
कडमोर को वतंमान जम्मू-कदमोर रियाप्तत का भ्रंग बनाये जाने के उपयान्त यहं 
वेष्णव पद्धति का अधिकाधिक प्रचार प्रपतार हुश्रा । भगवान राम डोगर। शासको 
क इष्ट देव थे अतः करमर मे प्रनेक स्थानों पर रघुनाथ जोक मन्दिरोंका 
निर्माण हुभा ग्रौर इस प्रकार रामभक्ति का प्रचार हुआ । यहो कारण है कि 
१८बीं शती के उपरान्त ही करमीर में "राम-~कान्य' कौ रचना इई । 


करमीरी भाषा मे इस समय निम्नङ्खित राम-कथा काव्य उपलब्ध है" :- 


१. शोघ प्रबन्ध : टां० ओमकार नाथ कौल । 


३० श्षीरयाजा 


स 


१. प्रकाश रामायण-ईइसके लेखक पं० प्रकाश्च राम कू्यंगामौ दै। 
इसका रचना काल १६०४ विक्रमी है । 


२. शंकर रग्मायण--इसक लेखक पं० शंकर कोल हैँ ओर रिसच 
लाई्रेरो श्रीनगर मे सुरक्षित इसकी पाण्डुलिपि पर सप्तक्रषि संवत्‌ ४९४५ दिया 
ह है जो ई० सन्‌ १८७० के बराबर है । 


३. आनन्द रामावतार चरित--इसके लेखक पं० आनन्द राम 
राजदानदहैँ। इसका रचने काल १८८० ई० के लगभग है। 


४. विष्णुप्रताप रामायण--ईइस्के रचयिता पं० विष्णु कौल हैँ 
श्रौर इसको रचना सन्‌ १६१३ ई०्मे हुई है । 


५. श्रीमद्‌ रामायण-इ-शर्मा-- इसके रचयिता पं० नीलकंठ शर्मा 
हैँ । इसकी रचना कवि ने सन्‌ १६१९ से लेकर १६२६ ई० तक की । 


६. ताराचन्द रामायण-इसके रचयिता प° ताराचन्द ने इसकी 
रचना ई० सन्‌ ्श्रद्मेकौदहै। 


७. अमर रामायण-पं० भ्रमर नाथ अमर' ते इसकी रचना 
श१९४्०्मे कोहै। 


इसके अतिरिक्त अनेक कदमीरी भक्तं कवियों ने फुटकर राम भजन 
(क० 'खीकायें') लिखि हैँ । यह अधिकांश श्रीराम के प्रति विनयके पदहीरहे 
जो गीति शेलोमेदहैँ भौर इनमे राम कथाका वर्णन नहीं। इन कवियों में 
श्री लक्ष्मण जु बुलबुल" का नाम उल्लेखनीय दहै । इनको प्रसिद्ध कति श्री 
राम गोताहै। 


उपयु क्त कृतियों म “प्रका रामायण” तुलसी के “रामचरित मानस 
कीही भांति अधिक रोकप्रिय है श्रौर इसके करई संस्करण प्रकाशित हए हैं| 
गरन्य राम काव्य श्रप्रकाशित दै । इनकी पाण्डूलिपियां लेखकों के वंशजो, भक्तो 
अथवा रिसच॑विभाग करमर सरकार के पुस्तकालय मे सुरक्षित हैँ । प्रका राम 





१. डं० बरुजिन्नाथ पंडित--काश्ुर रामायण" पृ २६ 


शीयाजा ३१ 


के "रामायणः का सर्वाधिक लोकप्रिय होने कां प्रधान कारण इस काव्यको 
सरस शौरी एवं करुण रस का प्राधान्य । कदमीर के गांव गांव मे उक्त रामायण | 
हिन्द परिवारों मं तुलसी रामायण की भांति पटा ओर सुना जाता हे । | 


“प्रकाश राम ने भी तुलसी ही कौ भांति आध्यात्म रामायण के आधार 
पर रामायण की रचना की दै) इसने श्रीराम को भगवान नरायण करा अवतार 
मानादहै ओरसारा रामचरित एक नाटक-सम माना है। वाल्मौकि रामायण 
को हम मात्र काव्य कह सकते हैँ किन्तु प्रकाश रामका रामायणं अध्वत्म 
रामायण के अनुसार धार्मिक काव्य है1 कवि वाह्मौकरि का विरोष उदेश्य संसार्‌ 
कै लोगों को एक एेसी सुन्दर श्रौर मनोरम कविता को प्रस्तुत करना है, जो उन्हे | 
संसार की चिन्ताओं ओर विषमताओं से मुक्त कराकर एक उच्चवस्था के प्रानन्द | 
समुद्र मे इबो दे श्रौर साथहो साथ उनको भलाई का मागं सिखलावे। परन्तु | 
श्राध्यात्म रामायण के रचथिता ही की भांति तुलसीदास श्रौर प्रकाशराम तथा | 
्रन्य र।मायण रचयिताश्रों का इस कायं मे विशेष उहेश्य यह रहादै किश्रीराम | 
को भविति का लोगों मँ प्रचार होना चाहिए । इसो लिए हम इनी कविता को | 
धार्मिक कविता कहते हैँ ।' | 


प्रकाराराम के रामायण में यत्र-तत्र कु विविघताटै जो तुलसी रमा- | 
यण से सवथा भिन्न है। जसे कथानकमे रावणको सोताका पिता दशाना, 
मन्दोदरी को माता दर्शाना ग्रौर कहीं अपनी कल्पना का प्रदशेन यथरा-श्रौ राम | 
का श्रपनो हथेलियों पर जटायु का दाह संस्कार करन ओर भगवान शिवका | 
रावणा को `मक्केरवर' (शिवलिग) भेट करना आदि, प्रादि । | 


प्रकाश रामायण से पूवं राम केथा सम्बन्यी कोई ग्रन्थ कदमोरी भाषां 
म उपलब्ध न होने कै कारण इसका एेतिहासिक महत्व भो है । इसको सव से 
बड़ी विेषता यह दह कि इसमे कवि ने स्थानोय (करदमीर सम्बन्धा) खौकिक तत्त्वों 
का समावेश किया है। कवि कश्मीर कै प्रायः प्रपुख तौर्थो का, यहां के पलों एवं 
प्राकरतिक हयो का यत्र-तत्र वणन करने का लोभ संवरण नहीं करसकाहै। 
दशरथ के विलाप में “हुरमुख गंगा" (कदमीर) को यात्राका विस्तृत वेन किया 
है। सीताजीके भूमि मे अन्तर्धान होने को वार्तां का सम्बन्ध शंकरपुर के 


--------------=------- ~= 


क 


१, काञुर रामायण (कंदमीरी रामायण) सं० डां बलजिन्नाथ पंडित 
१००९८ ~ १६ 


२ शीराजाः 


-णंक्षण-ताग' के साथ जोडा है । 


प्रकाशा रामायण का सारा कथानक सात खण्डों में विभक्त है । परिशिष्ट 
मे ल्व-कुशच चरित भी दिया गया है । प्रो° पुष्प के अनुकार “रव-कुश चरित” 
मे सोता का करुणा निवेदन तो करदमीरो साहित्य में बिल्कुल निराली चीज है । 


कवि तुलसी की भान्ति शेव ओर वैष्णवों के बीच अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध 
प्रद्शित करने मे भी सफल हभ्रा है । वास्तव में तुलसी ही को भाति प्रकाशराम 
ने भीरामके लोक संग्रही स्वरूपकी स्थापनाकी। रामके चरित्रमे दोनोंने 
लोक ओर शास्त्र का समन्वय प्रस्तुत किया है । तुलसी के राम कहते हँ -- 


"“ङिवद्रोही मम॒ दास कावा । सो नर सपनेहु मोहि न भावा 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सौ नारकीय मूढ मति थोरी ।।” 


इसी बात को प्रकाश रामने भी भ्मपने रामचरित भे प्रस्तुत कियादहै। उन्होने 
भगवान शिवके द्वारा श्री रामकी महिमाको गाया है। प्रकाशराम ने बालकाण्ड 
मँ ही शिव-पावंती संवाद नामक प्रसंग मेँ पावेती जी द्वारा प्रदन करने पर शिवजी 
द्वारा श्रीराम अवतार की महिमाका वणेन कियाहै। 


'्ोन्दस कथ थाव तम्यसुन्ट नाव हयान कंत्य । 
मोकलन नारे नरेकक्य निशि तमी सत्य ॥ 
श्रगाफिल यिम मनुष्य ह्यन रोम सुन्द नाव। 
तिमन सोर्य मनुक मलचर छलनं आव ॥ 
अदय काँछा सोर्य॑स मने किन्य ह्येस भाय। 
रियस दशन नियस बैकुण्ठ चस जाय ॥ 

अदय काह लो किन्य परि रामं रामय। 
सु प्रवी जिद तने स्वगं जामय ॥ 


-यह बात तुम मनमे धरण करो जो उस (श्नोराम) का नाम ठेगे 
वह नकं की अग्निस मुक्त हो जा्येगे । यो मनुष्य अनबरूके हौ राम कानाम लगे, 
वे सब प्रकार के मानसिक मर से घुल जारयेगे । फिर भला यदि कोई मन से उसका 
स्मरण करेगा उसकी भयु मेँ वृद होगौ । उसे सक्षात्‌ दशन देकयं उसे बैकुण्ठ 
सं स्थान प्राप्त करने का अधिकारो बना देगा । फिर तो यदि कोई प्रेम से राम- 
राम पदेगा वह्‌ जीते जी ही स्वगिक वस्त्राभूषण प्राप्त कर लेगा । 


शीराजा २२३ 


राम चरित मानसके बाकाण्डमें भी तुलसी दसिने श्रौरघुनाथनजी 
को महिमा का वणन कियाहै। कड्मोरमें शेव मत काप्राधान्य याही अतः 


भरकाशराम ने शिवनद्वारा रामको महिमा का वणन करके जहां राम-भक्ति का | 


प्रचार कियाद वहां साथही दोनों मे समानताभी दर्शायोहै। 


महाकाव्योचित सभी विशेषतःयें प्रकाशराम के रामायण मे उपलव्धरहँ। | 
इस प्रकार परवर्ती सभी करमोरी राम-काव्यों य यह उत्तम है। इश्रको शेली पर | 
फारसी मसनवियों कौ रजमिया शायरी का प्रभाव पड़ाहै। इसमें 'ज्ाहनामे"' | 
के समान जंग का चित्र खीचाहै। छन्द-विधान परमभो फारसोकास्पष्ट प्रभाव | 


है। फारसी कश्मीर को उस समय राजभाषा होने के कारण यहां के साहित्यिक 
जीवन पर व्याप्त थो। अतः फारसी रलो एवं भाषा का प्रकाश्य रामायणा पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। प्रकाशराम का रामायणा इतिवृत्तात्मक 


शेलो में है वहां माथ ही साथ स्तुत्तियों के किए उन्हुं ने गीतिशैटो का प्रयोग किया | 
है। गोति-शेली मे रचो गई स्तुतियों का कर्मोरी के परवर्ती गीति-काव्य पर | 


काफी प्रभाव पड़ाहै। 


प्रकाश रामायण को एक ओर विहेषता नो तुलक्षीके रामचरित के 
अनुक्कुल है --वह्‌ है प्रकृति वणेन--रुदमोर के प्राकृतिक हृदय अनूढे हैँ 1 उनका 
तादात्म्य श्रौ रामके चरित्र के साथ करके कविने प्रनुठा कात्य-कौशल प्रदशित 


करिया है ' प्रकत श्रौराम कौ अनुचरो है। वनवास के समय उनकं अनुकल | 


वातावरण प्रस्तुत करतो है। जिस किसीमो मार्गसि श्री राम, लक्ष्मण ओर 
भीता जाते हैँ वहां फूल. लिलते दै । जहां वहु कुछ खाने बेठते हैँ वहां सन्दर 
ज 7 शय परूट पडते हैँ :-- 


पक्रान यमि वति गच्छान तति पोशि बागय। 
ख्यवान यति केह्‌ बुदान तति नागेँ रादय॥ 


"इर्क-पेचान' एक पष्प-लतिका का प्रेम कान्य में कडमीरी कवियों ने बारम्बार 
वणन किया है । इसका बड़ा ही करुण वणंन प्रकाशराम ने 
वाटिकामे सीता जी बिरुख-बिलख कर इसलिए 
उन्हे प्रपनार्येगे १ मन्दोदरी सान्तन। दे रहो है :-- 


भौ किया है । अशोक 
रोरहीहैँ कि क्याश्रो राम 


ररी, क्यो तूने 'इरक-पेचान' का रूप 
आपकोरुदन कौ रस्सी (बेल) पर चाया ? क्यो तुते अपने नगिसी रूप को मूरा 


1 
॥ श्ीराजा 


धार ल्याहै? व्यो तूने श्रपने 


दिया है ? अपनो श्रांखों से तूने अश्रुओं के बदले ऊह बरसाया ? अपने इस दुःखद 
रूपसे तूने मेरो गोदी को अग्निसे भर दिया। 


(कवे वापथ व्ये लोगुथ अशक-पेचान । 
मतं वदतम कथय खोरुथ रजे पान ॥ 
कवे बापथ यमप्बर जल बरं कँरथम। 
होरुथ रअ वारियाह्‌ बेव नर वरथम ॥) 


वास्तव में प्रकाश रामने सजीव एवं मनोरम प्रकृति चित्रण करके ने केवल 
'रामचरित' को उक्ष काव्य-कृति बनाया अपितु प्रकृति वणेन करने वाले 
ग्रहितोय कवि का स्थानमी ग्रहण किया) इसी प्रकार तुलसी भी प्रकृति वंन 
करने में कुचं कम नहीं। 


मानसः मे अशोक वाटिका में स्थित त्रिजटा सीताजी आकाश्के तारों 


को अंगारके समान देख रहीरहै। चन्द्रमा उसके लिए अग्निमय है। न्रशोक- 
वृक्ष के नएे-नये कोमल पत्ते उसे अग्निके समान र्ग रहदटं। 


(देखियत प्रगट गगन अंगारा । 

अवति न आवत्त एकड तारा॥ 
पावकमय सि सवत न भ्रागी। 

मानह मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि विनय मम विटप श्रसोका । 

सत्य नाम करू हरु मम सोका॥ 
नूतन किसलय अ्रनल समाना। 

देहि भ्रगिनि जनि करहि निदाना ॥ 


'अरण्य-काण्ड' में बसन्त के आगमन पर श्रीराम को स्थिति दशनीय है :-- 


श्ीराजा 


देखहु तात वसन्त सृहावा। 
प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 


विरह विकर बलहीन मोहि जानेसि निपट श्रकेल । 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्हे मनहुं तब कटकरु हटकि मनजात ॥ 


३५ 


विटप विसार कता अरुभानी । 

विविध विततान दिए जनु तानी ॥ 
कदि ताल बर धुजा पताका । 

देखि न मोह धीर मन जाका॥। 
विविध भात्ति पले तरु नाना । 

जनु वानत बने बहु वाना ॥ 
कहँ करं सुन्दर विटप सुहाए्‌ । 

जनु भट बिलग बिलग होई दछार्‌ ॥ 


मधुकर मुखर भेरि सहनाई । 
त्रिविध वयारि वसोरीं आई। 
चतुरगिनी सेन संग लीन्हें । | 
विचरत सबरह चुनौतो दीन्ह | 
इसी प्रकार से (किष्किन्धा काण्ड" मे वर्षा-वणत भी प्रति सुन्दर हा है । 


अन्त में यही कह सक्ते है कि तुलसी श्रौर प्रकाशराम ने करमशः हिन्दी 


ओर कदमोरो मे वगनुङ्ल भाषा, सरस एवं प्रभावज्ञा शेलो मे श्रोरामचरित 


लिखकर युगो युगो ऊ किए भ्रपना नाम अमर कर दिया ह ॥ 


४६ 
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गोस्वामी तुटसोदास _ 


--जगदोश प्रसाद द्िवेदो 


“मुके कोई वस्तु इतना आनन्दित नहीं करतो, जितना कि गौताका 
संगीत ओर तुकसी कृत रामायण ।' ये हँ महात्मा गांधी जी क शब्द जिनसे ज्ञात 
होता है कि वहु तुलसीदास जी से कितना प्रभावित थे । भारतीय ओर विदेशी 
साहित्यकार, विद्वानों एवं महापुरुषों ने तुलसीदास जी की मुक्त कन्ठ से प्रशंसा 
कीह। श्रो मेक्डानल का कहना है कि “रामचरित मान ग्रपनी उत्कृष्टता ओर 
पवित्रता के आद्ंमान के कारण उत्तरो भारत के करोड़ों निवासियों के लिए 
वाइबिर के समान है लेकिन मिस्टर भ्रिफिथ तो यहां तक कहते हैँ किं “111९ 
1र.8170892178 ग ण]ञात485 15 7101 ए0एपाश्ः अव्‌ 067€ 0्छपाल्त्‌ 
एर प्ल एव्०्ल ज धट पणत ९७६ एएरा०८९७ ग 10418, पभा 
€ “01९” ;5 एर € (0पाव्०पवा एह 61985 17 78137." सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार आर्थर स्मिथ का विचार है कि तुलसोदासं अपने समय के सवसे 
महान व्यक्ति थे अ्रकवरसे भी वह महत्तर थे । “४९८ धीः प्रिव 85 
€ &९8॥९७६ पाश रग 15 88 17 1713, &€7€8घ्टाः दण्ट) {087 
4८४ 11705617 ” श्रो एफ. एस. ग्राउज, श्रो डी. पी. हिल ओर एटक्रिसन 
ने "रामचरित मानस" के तीन प्रं्रेजी भ्रनुवाद प्रस्तुत किये हैँ। रूसी विद्रान 
नरान्निकोव ने रूपी भाषा मे “रामचरित मानस" का अनुवाद किया हे । वह तुलकषौ 
कौ भाषा को मुख्य जनवादो तत्व मानते हैँ उनके अनुसार तुलसोदास को भाषा 
स्वाभाविक है, मिहास ल्यि हुये है ओर जन साधारण की भाषा है जिससे उनकी 
प्रगतिशीलता का .परिचय मिरुता हे । 


कशोराजा २७ 


इसमे कोई संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास भारत को महान 


विभूति ये, जज श्रियसन के मतानुमार गौतम बुद्ध के परचात भारत मे जिर | 
महापुरुष का आविर्भाव हभ वे ये गोस्वामी तुलसौदास । वास्तव मे गोस्वामो | 


जीका श्राविर्भाव धमं ओर साहित्य केक्ेत्र मे एक चमत्कार ही समना चाहियि। | 


उत्तर भारत की जनता तो तुरुखीदात् जी की रामायण कावेदोंके समान हो 


आदर करती है । रामचरित मानस तो महाकाव्य में इतिहास है प्रौर इतिहास मे | 
महाकाव्य है । वस्तुतः वह मानव जवन का महाकाव्य है इसके दवारा गोस्वामी | 


तुलसीदास ने सामाजिक, सास्छृतिक ओर धामिक समस्याश्रो को सुलञ्लाने की 
चेष्टा की थो। तुलसीदास जौ ने जिस विषय पर भो लिखा उसका सजौव चित्र 
ञ्रकित कर दिया, इससे ज्ञात होता है कि वाह्य प्रकृति ओर मनुष्य को अन्तः 
कृति का उन्होने सूक्ष्म निरीक्षण किया था । मनुष्य का, समाज का, प्रकृति का 
अत्यन्त हृदयग्राही चित्रण तुरसोदास जी ने किया है । 


अपने समय के समाजमेजो भी श्रेष्ठ सामग्री थो, उस सवका उपयोग | 
तुरुषोदास जो ने 'रामचरितमानम' मेंक्रियाहै। वह उस काल के प्रतिनिधिं | 
कवि ये शरोर उन्होने समाज मे फले हुए रोग को देषा, उसका निदान किया भ्रौर | 


अपने हौ ढंग से उसको चिकित्सा करनेको चष्टाको। यह समो एकं मतसे 
स्वीकार करते है किं तुलसोदास जंत्ता जागरूक साहित्यकार रन्दो साहित्य में 


ओर कोई नदीं हुआ । रोग कौ कृच्छंसाध्य अवस्था देखकर भौ वे हतोत्ताहित | 
नहीं हुए रौर “रामचरित मानस" रूपी भ्रमृत से उसका उपचार कर मे लगं | 


गये । घोरे-धोरे उ होने सफर्ता भो प्राप्त को । जि समय तुलकीदास् जो हुए, 
वह्‌ समय श्रकवर ओर जहांगीर का समय था । मुगल साम्राज्य का वहे उत्थान 
कःल था । हिन्दू समाजश्रो हीन हो रहा था। सवत्र निराशा को भावना व्याप्त 
थी । सामाजिक चेतना ओर धामिक भावना निष्प्राण हो रही थौ | कवीरने समाज 
मे कु प्राण भरने कोचेष्टाको थो, लेकिन वह सान्त्वना मावहीथो, क्योकि 
लोक जीवन का कोई आदश उन्हःने नहं रक्खा था। मलिक मुहम्मद जायसी 


ने “पद्यावत'” जंसो प्रेम कहानियां लिखों, उनसे जनता का मनोरंजन तो हा. । 
लेकिन किसी ्रआादशं को स्थापना नहीं हो सकी । तुलसीदास की हृष्टि इस अभाव | 


कीओर गई श्रौर उन्होने रामके लोकरक्षक रूपका आदरं प्रस्तुत किया । इम 
प्रकार तुलसौ के राम ते निरुत्साहित हिन्द समाज में नया जोवन व नई सपति 
भर्‌ दौ । तत्काङोन समाजके सामने कोई उच्च अदर्श नहीं था। उच्चवगं 
विकसिता में हुवा हृभा था गौर निम्नवगं दरिद्र या, प्रत्याचार से पीडित था । 


२८ 
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विभिन्न मत व सम्प्रदाय अपने मतों का प्रचार कर रहेथे। नाथ पन्थो हस्योगौ 
चमत्कार दिखाकर जनता को रमित करतेथे! । 


भ्सुभ आचरण कतहं नहि होई ' देव विघ्न गुरु मान न कोई। 
नहि हरिभगति न जप तप ज्ञाना। सपनेहुं सुनिय न वेद पूराना॥ 
बे खल वहु चोर जुवारा। जे लम्पट पर धन ५र दार।॥ 
मानहि मातु पित नहि देवा। साधुन्ह सन करवानि सेवा ॥" 


विधियो के अत्याचारोंके दो परिणाम हृए, हिन्दु धमं ह्ासोन्मुख 
च विश्य खलित होने लगा ओर समाज में अनेतिकता कौ वृद्धि होने ल्गो 1 भ्रात 
रक्षा की भावनासे हिन्दू सपाज म धमं तम्बन्धौ नियमों को कठोरता बहुत बढ़ 
गई। साम्प्रदायिक घेरे वन्दो, जाति पाति, पारस्परिक भेदभाव को कसावट 
ग्रधि से ब्रधिक होती गई। वुलसोदास जाने रावण के प्रत्याचारोंसे संत्स्त 
देवता व ऋषियों के रूप मे विधर्म, विदेशो जसको द्वारा भारतौय जनता पर्‌ 
क्रिये गये अत्याचारो का सजीव चित्र खींचाहै: - 


"करहि उपद्रव प्रभुर निकाया। नाना रूप धरहि कर माया॥ 
जेहि विधि होड धर्म ॒निमूला। सो सच करहि वेद प्रतिक्रुला ॥ 
जेहि जेहिदेस धेनु द्विज पा्वहि। नगर ग्ऊपुर श्राग लगार्दहि ॥ 


तुलसीदास जी ने पथभ्रष्ट, विशयः खलित, मत मतान्तरं ओर निराशामे 
कंधी जनता के सामने राम के शक्ति, शाल ओर सौन्दयं पूणं रूप को रक्खा 
ओर कहा :-- 


“जब जब होड धरम की हानी 

बादृहि अभुर महा अभिमानी ॥ 
तब तव धरि प्रु मनुज सरीरा। 

हरहि सकर सज्जन भव पोरा ॥।"' 


“स्वान्तः सुखाय'' लिखने पर भी तुलसीदास जी कौ रचनायै जनता का 
कल्याण करने वा्धी थीं, समाज मे नये प्राण डालने वारी थीं। कलिके दो, 
ग्रौर विधर्ियों के मत्याचारोंसे त्राण पाने के किए उन्होने “राम रूपौ सुवा 
भरस्तुत कौ ओर रामन,भ का प्रचार किया। 


“कलि कुटि जोव निस्तार हित, बाहमीकि तुलसी भयो ।' 


श्मीराजष ३६ 


"गीं 


“आनन्द कानने द्यास्मिन्‌ तुलसौ जगमस्तरूः । | 
कविता मञ्जरी भाति राम भ्रमर भूषिता ।।'* 


तुलसीदापत जीका टृष्टिकोण समन्वयवादी था । उन्होंने लोक व शार 
का समन्वय क्रिया । भाषा व संस्कृति का समन्वय किया । भक्ति, ज्ञानव कमं 
का समन्वय किया। गृहस्थो व वैराग्य का समन्वय किया । लिगुणव सगुणका। 
समन्वय किया । ब्राह्मण व चाण्डाल का समन्वय किया । प्रवृत्ति ब निवृति 
का समन्वय किया । आदश ब व्यवहार का समन्वय क्रिया । अद्वैतवाद, दैतवाद्‌ | 
एवं विशिष्ट अदं तवाद का समन्वय किया । शंव, शाक्त ओर वैष्णवों का, 
समन्वय किया । 





उच्चकोटि के विद्वान, साहित्य कला मर्मज्ञ ग्रौर शास्त्रों के पण्डित होते | 
हुये भी वह प्रत्यन्त नम्र थे :-- 


“कवि न होउ नाहि चतुर प्रवीनु। 

सकल कला सव॒ विद्या हीन ॥ 
केवित॒ विवेक एक नहि मोरे। 

सत्य कहं लिखि कागद केरे)" 


गोस्वामो तुलसीदास जी के अनुसार ईहवर कायं करने मे स्वतन्त्र है 1 | 
किन्तु रस्सीसे बंधे बन्दर अथवा पिजरेकै तोतेके र्मान जोव परतन्त्रहै।| 
मनुष्य मं विवेक शक्ति है इसकिए्‌ वह्‌ अपने कायं के ल्यि उत्तरदायी है । अज्ञान्‌ | 
के कारण कभी-कभी एेसः मालत पडता रहै किकरने वाला कोई ओर है तथा | 
भोगने वाला कोई ओर । अच्छे कार्यो काफल सुख देता है इसलिये उन्हं करते | 
रहना चाहिये ॥ कमं सिद्धान्त सवके ल्यि है । जो जंसा करता ल वेसा भरता 
है। पाप शान्तिके लियि व्यनि, तों, तप आदि कौ ग्रावइयकता है, परन्तु देखा | 
जाता कि पाप रक्तबीज कौ तरह बढते रहते हँ ओर भगवत कृपा ही उसके | 
च्यि रामधाण है :-- 


“करतहु सुरत न पाप सराहीं । रकत बीज जिमि बाढ़त जाहीं । 
हरनि एक अध-श्रमुर जालिका । तुरषीदास प्रथु कृषा कालिका ।” 


गोस्वामी जी के अनुसार जोव अविनाशो, नित्य, चेतत, त्रमल श्रौर सुराज्ञी 
है। वह्‌ ईदवर का अंश है। 


॥ 
| 
। 


८८ 7 न चत 
दर्बर अस जीव अविनासी । चेतन, श्रमल, स हज सुखरासी ॥" 


शीदाजा 


मुवित शान्ति की एक अवस्था है जो सायुज्य, सामाप्य्‌, सारूप्य एवं सालोक्य चार 
प्रकार की होती दै! पर भक्त लोग मुनित नहीं चाहते, उन्हे तौ वह॒ अपने प 
ही प्राप्त हो जातो है :-- 


""रामभजन सोड मुकृति गोसाई' 1 अन इच्छित आदइ वरिग्राई ।।” 
मुवित पाने के लिये कम, ज्ञान ओर भक्ति के मागे हैँ । गोस्वामो जी यद्यपि ज्ञान 
ओर सवित को एक जसा समभते हैँ :-- 


“"भगितिहि ज्ञानि नहि कु मेदा । उभय ह्याह भव सम्भव खेदा ॥” 
फिर भी उनका अधिक भुकाव भक्ति कीश्रोर है क्योकि ज्ञानपर मायाका प्रभाव 
पड़ जाता है । इस में म्रनेक विघ्नो कौ सम्भावना भी रहती है :-- 


"ञान श्रगम प्रत्यूह अनेका । साधन कटिन न मन कह टेका ॥।'* 
ज्ञान का पन्थ कृपाणको धारा ।" 


तुरुसी के राम परब्रह्म ग्रौर सोता मूल प्रकृति हैँ । वे उनके अन्तःकरण 
मे ही विराजमान नहीं थे अपितु सारे संसार मे भी व्याप्तथे। शकियाराम मय 
सव जग जानी । करहुं प्रणाम जोरि जंग पानौ ॥” तुरुसी के राम ज्ञानस्वरूप 
व मायाधौश होने के साथ ही “सगुण ब्रह्म भो हैँ । रामको माया उनके संकेत 
पर सष्टिका संहार ओौर पालन करती है । यह्‌ समस्त विव माया के वश मेँहै। 
ईश्वर व जीव म कोई भेद नहीं है । जो भेद दिखाई देता है, उसका कारण माया 
है॥ माया का यह्‌ बन्धन केवल रामकी भक्तिसे हौ द्ूट सकता है । तुलसीदास 
जी मोक्ष की अपेक्षा “रामभक्ति' को अधिक महत्व देते थे । उनके मनुसार 
अदित भगवान कौ कृपा से प्राप्त होती है। निगुणव सगुण में कोई भेद नहीं 
है “अगुनहि सगुनहि नहि कषु भेदा । दोऊ हरहि भव सम्भव खेदा "" निगुण 
ब्रह्म भक्तके प्रेम ओर श्रद्धा को शौतलता पाकर सगुण हो जाताहै, निराकार 
से साकार बन जाताहै। जिस प्रकार "“जलवाष्प” का कोई भ्राकार नहींहँ 
लेकिन एक निरिचत सीमा की शीतलतां पाकर वह्‌ “जल ' ओर “हिम'"के रूपमे 
साकार हो जाता है उसी प्रकार राम की भक्िति सभौ प्रकारके कष्टों का निवारण 
करती है। “रामकानाम"" रामसे भी बढ करै “राम तें अधिक राम कर 
नामा ।'; नीच से नीच प्राणी भी रामकानामलेने षे पार लग जाता हे “उल्टा 
नाम जपा जग जाना । बाल्मीकि भयेन्रह्म समाना ।)” रामकरा जाप करने से अन्दर 
ग्रौर बाहर प्रकाश हो जाता है “रामनाम मणि दीप धरि जोह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहसि उजियार । ।' 


शीराजा ४१ 


तुलसीदास जौ उदार भक्त कवि थे । उन्होने किसी मत व सम्पदा 
का खण्डन मण्डत नहीं क्रिया । उनका दृष्टिकोण समदर्शी भौर समन्वयवादो था | | 
वर्णाश्रम धमं के समथेक होते हुये भो, उपासना के क्षेत्र मे वह जाति पाति सौ 
मर्यादा को नहीं मानते धे “जाति पाति जानं नहि कोई । हरि को भजे सो हरि। 
का होई ॥ विरिष्ट ्रदेतवादी होते हुये भी तुलसीदास जी कौ प्रास्था गंकराचायं | 
कै श्रदरैतवादमें थी। उन्होने “व्रिष्णु भगवान" के अवतारी स्प ^“राम' को, 
लोक रञ्जनकारी रूप मे वके सामने रक्वा ओर मानव मात्र को सगुण भक्ति, 
का अधिकारी बताया । 


गोस्वामी जी कै चयि ““रामराज्य' आदशं था। उनके राजनीति 
सम्बन्धी विचारं प्रशंसनीय है । 


“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 

सो नृप अवसि नरक श्रधिक्ारी।॥ ` 
सोचिय तृपति जो नोतिन जाना। 

जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ 


मालो भानु किसान सम नीति निपुन नरपाठ,। 

प्रजा भाग बस होहिगे कबहु कवहु कलिकाल ॥ 
बरषत हरषत रोग सब करषत लखे न कोई । | 
तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होह॥ | 
श्रेष्ठ राजा, मारी, सूयं ओर किसान को तरह होता है। माली सूखते | 
हुये पौधो मे जल डालता है । इसी तरह राजः दीन दृखियों कौ रक्षा करता है । | 
जिस प्रकार सयं समुद्र से जरुलेताहै, वैसे हौ चतुर राजा बिना कृष्टदिये ह्ये | 
जनतासेकरलेताहै मौर उस धन को जनताकी भलाईकेल्यि | 


जिस प्रकार किसान चेत जोतत है खाद उक्तो है, 


देखभाल करता है ओर अन्त में चेती के तैयार होने 
प्रकार योग्य राजा भो श्रपनी प्रजाकी देख 
आवदयक धन संग्रह करता है । 


व्यय करता है। | 
बीज बोताहै, पानी देताहै, | 
पर उसे काटलेता है उसी 
रेख ओर कल्याण करता है । उससे । 





७ तुलसोदास जो का जन्म संवत १९८९ मे हुजा था । उनका जन्म स्थान 
सोरों (जिला एटा) है श्रयवा राजापुर जिला बादा), इ सम्बन्ध मे विद्वानों मे 
मतभेद है । वह सरगरपारोण ताहयएा थे । उनका बाल्यकाक का नाम रामनोला 


र्र्‌ 
शीराजां 


था। पिताकानाम श्रात्माराम' श्रौर माता का नाम हुलस" था। बचपनमें 
इन्ह अनेक कटिनाइगों का सामना करना पड़ा “वारं ते ललात विललात द्वारे 
द्वारे दान जानत हौं चारि फलचार ही चबक कों।'” सूकर क्षेत्र मे उन्होने 
सपने गुरू श्री नरहरि से रामकथा सुनो ओर उनके साथ दही वह काशी जाकर 
पंच गंगा घाट पर रहने लगे । वहां उन्होने महात्मा शेष सनातन से पन्द्रह वषं 
तक वेद, वेदांग, दैन, इतिहास, पुरान आदि पटे । फिर राजापुर लौटकर दीन- 
बन्धु पाठक की सूपुत्री रत्नावली से विवाह किया। प्रसिद्धहै किं नवयुवक 
तुलसीदास सांसारिकता ओर ग्रपनो पत्नौ मे इतने अनुरक्त हो गये कि एक दिनि 
उनकी पत्नी को फटकारना पड़ा, “श्रस्थि चर्ममय देह मम, तामे जेसी प्रौति। 
तैसी जो श्रौराम महं होति न तौ भवभीति ॥।' पत्नौ रत्नावलो के वचनो ने 
तुलसीदास को एकदम बदल दिया । वह्‌ राममय होगये श्रौर विरक्त होकर 
उम्होने काशी, श्रयोध्या, जगन्नाथ पुरो, रमेशवरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, कंठाश, 
मानसरोवर, चिघ्रकृट आदि स्थानों कौ यात्रा कौ। संवत १६३९१ मे अयोध्यामें 
उन्होंने श्रपनी सर्वोत्तम स्वना ` रामचरितमानस” प्रारम्भ कीश्रौर उसे दोसाल 
सात महीने मे पूरा किया । “रामचरित मानस" का कुदं भाग उन्होने अयोध्या 
म लिखा, शेष भाग काशो मे रहकर पूरा किया । राजा मानसिह्‌, अन्दुरंहीम 
खान खाना, मधुसुदन सरस्वतौ, गंगाराम ज्योतिषौ आदि उनके समकालीन 
परदंसकों मे सेथे। श्रावण कृष्ण तृतीय। सवत्‌ १६८० मे उनका काशी मे देहा- 
वसान हुश्रा । कुछ लोग उनके स्वगेवास कौ तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमौ बताते 
है, “संवत सोकह सौ श्रसी, प्रसौ गंग के तीर । धावण शुक्ला सप्तमो तुलसो 
तज्यौ शरीरः ॥'" 


तुरु्ीदास जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हँ ओर हरि ओधजीकेये शब्द 
सर्वथा उचित है कि “कविता करके तुलसौ न रसे, कविता लसी पा तुती को 
कला ।” “रामकाग्य धारा के तुलसीदास जी सर्वोत्तम एवं प्रतिनिधि कवि हे । 
उनके चिखि हुये तेरह प्रामाणिक ग्रन्थ अमीतक उपर्न्य हो सके हैँ । ये ग्रन्थ हैँ :- 


१. रामलला नहच्युः २. जानकी मंगल, ३. रामाज्ञा प्रहन, ४. वैराग्य संदीपनी, 
५. पावंतो मंगल, € कृष्ण गीतावली, ७. बरव रामायण, ८. विनय पत्रिका, 
€. गोतावली, १०. दोहावली, १९१. हनुमान बाहुक, १२. कवितावलो, १३. 
रामचरित मानस ॥ 


“रामचरित मानस" वशंनात्मक महाकाव्य है । तुलसीदास जी की 
अन्य रचनाये खण्ड-काव्य अथवा मुक्तक है । “रामचरित मानस" की प्रबन्ध 
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| 
॥ 
॥ 


पटुता प्रशं नोय दै 1 कथोपथन व चरित्र चित्रण सजौव है । इसमे मार्मिक स्थो | 
तथा मानव प्रकृति के सुन्दर चित्र हँ । वाह्य दर्यो का चित्रण, भृति वणंन आदि। 
मनोरम है। थोडे शब्दोमेवब तसे भावोंको “गागरमें सागर की तरह्‌भर्‌। 
दिया गया है । विनघ, शोल, क्रोध, उत्साहः घृणा प्रादि भावों का चित्रण बह 
निपुणता के साथ करिया गया है । श्य गार, हस्य, करुण वीर, वोभत्स आदि रसौ 
का विधान बड़ी सफलता पूवेक किय! गभा है । अलकारों का प्रयोग बड़े स्वा.। 
भ.विक रूपमे हुभ्रा है । तुलसीदास जौ को रचनाओं में ठेठ “वधी व साहित्यिक । 
अवधौ दोनों देखने को मिलती है । “जानकी मंगल!" “पावंतो मंगल", “बरवे 
रामायण में ठेठ अवधी है । “रामचरित मानस मे साहित्यिक अवधो का प्रयोगं | 
हुग्रा है, जिस षर संस्कृत का प्रभाव भौ है । तुलसोदास जौ का ब्रजमाषा पर्‌ 
भी अच्छा अधिकार था। “गोतावली'" व “कृष्ण गीतांवली'' मेँ ब्रजभाषा को हमे 

वही मिठास मिलतो है जो “सूरसागर" में पाई जातौ है। उन्होने अपनी शब्द्‌ | 
योजना मे कहीं भो शब्दां कौ तोड़ मरोड ओर खीचातानी नहींकोहै। प्ररवी,। 
फारसी, राजस्थानो, भोजपुरी, वुन्देल खण्डी इत्यादि भाषाग्रों के शब्दों को भी 
बड़ी चतुरताके साथ उन्होने आत्मसात कियारहैँ। इनकी भाषा मै सरर्ता, | 
बोघ गम्धता, सौन्दयं, चमत्कार, प्रसाद माघुयं ओर ओज गुण कुट क्रुट कर भरे | 
हुये हैँ । सभी यह मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैँ कि भाव, विषय ओर अवसर 
कै भ्रनुक्कर भाषा का प्रयोग करने मे गोस्वामी तुलसोदाप्त के समान भौर कोई | 
नहीं हभा एक उदाहरण देखिये :- | 


“ककण किकिनि तपुर घुन सुनि । कहत लखन सनं राम हृदय गुनि ॥"" 
| 
तुलसीदास जो ने श्रपने समय मे प्रचलित सभी प्रकार को शैलियों मे रचना करे । 


प्रपन्न प्रकाण्ड विद्वत्ता व कलामर्मज्ञता का परिचय दिया है। उन्होने वोर गाथा, 
काल्‌ को छप्यय रोली, विद्यपिति ओर सूरदास की गीत शैलो, जायी की चौपाई । 
णेलो, गंग आदि भाटों को कवित्त सर्वया बौलो, कबोर आदि कौ "दोहा' शेटी, | 
रहीम को बरवे शेली इत्यादि सभी शौलियों मे उत्तम रचनायें | 
जी को उवितियां तो जनता के जोवन में एसी घुल मिल गई है, 
१ भ उनकी उक्तियों को उदुधृत करते है । 
नाहीं ।'' “पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं । “पर उपदेस कसर बहुतेरे 1” “परम | 
स्वतन्त्र न सिर पे कोई “होड है सोद जो राम रचि राला ।' "कोठ त 
होड हमे का हानो।' “जोन मित्र दल होड दुखारी ।” “धीरज ध्म मित्र अरं | 
नारी । श्रापदकाच प्रिये चारो ||” तुलसी मठे वचन ते सुख उपजत चह 
४ 


को थों । तुलसीदास | 
कि जन साधारण, 
भर्ता पाट काहि मद 






शीराज्रा , 


श्नोर 1” इत्यदि तुलसीदास जी को सूक्तियां जन-मानस मे गहरी समा गरईहै 
ओर खोग दिनम न जाने कितनी बार इनका सदूपयोग करते हैँ । 


तुलसीदास जी ने किसी राजा महाराजा को प्रसन्न करनेके ल्यि 
कविता न लिखकर " स्वान्तः सूखाय' काव्य रचना कोधी:-- 


“कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना । किर धुनि भिरा लगत परिताना ॥"" 


वहु कविताके हारा राम गुण गातिथे श्रौर सारे संसार को “सियाराम मय" 
सम॑ञ्ञकर उसके हित कौ कामना करते थे । वास्तव मे वहु राष्ट्र कवि थे, जनता 
के कवि थे। उनके काव्य > निरा विश्युखल्ित, श्रीहीन समाजमें नये जीवन 
का संचार किया। वडे ब्रडे शक्तिश्चारी राजा, महाराजा नष्ट हो गये। महान 
सां स्राज्यों का उत्थान ग्रौर परतन हुआ परन्तु गोस्वामी तुरसोदास जी का काव्य 
प्रौर विशेष रूप से “रामचरित मानस” संसारकोआजमभो प्रकाशदे रहाहै। 
निश्चय ही तुलसीदास एक व्यक्ति का नहीं अपियु उस काल कौ सर्वागीणप्रौर 
सर्वोत्तम श्रमिव्यक्ति का एक विशिष्ट पर्यायदहै। मारत को इस महान विभति 
को मानस चतुडशतो के पावन श्रवसर पर बारम्बार प्रणमहै। 
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मानस मेँ वैदेही | 


-श्रोराम पाण्डेय | 


अक्त {शिरोभणि महारा तुरुसीदास के मन मे भगवान श्रीराम के गुणो 
के गायन की तीर उत्कंडा हिलोरें मार रही थो । उन्होंने अपने इष्टदैव राम तथा | 
जगजननी माता जानकी जी का वर्णन अपने सूप्रसिद्ध काव्य रामचरित मानप| 
मे ब्रह्मरूपर्मेकियाहै। | 


तुलसी ते जानकी जौ मे सच्ची साध्वी, पतिव्रता, घमेपरायणा तथा| 
नम्रता, सेवा ओर संयम रादि भारतीय स्त्रियों के जितने भी गुण है, उनका 
आदशं प्रस्तुत किया है। | 


सोता चरन प्रणाम करि, उर्राहि सुमिरि रघुनाथ । 
बरनडं मातु चरित्र कों, पावन करन सनाथ॥ 


सीताका चरित्र स्फटिक के समान स्वच्छ तथा गंगाजल कौ तरह, 
निर्मल है । जानकी जो मर्यादाभनो से इस प्रकार वधी हुई ह कि कवि उससे बाहः । 
उन्हले जने का प्रयास दी नहीं करताहै। सीता स्वयंवर मे सम्मित होमे 
के लिये दशरथ नन्दन श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुरी ग्राये हुए हैँ । घर घर मेँ श्रीराम 
लक्ष्मण को चचिं हो रही है किन्तु सीता जीके मनम श्रोराम के देखनेकी 
उत्कंठा तक जागृत नहीं होती है। अपनी माता की श्राज्ञासे सखियों के साथ | 
गोरी पूजने के लिये सीता जौ वाटिका जाती हैँ वहां एक सखी समाचार लाती है । 
कि दशरथ सुत धरीराम-लक्षमण जी की जोडी वाटिकामे पूल चून रही है । सविधा 
जानकी जी से इस चित्तकषेक राजकरुमारों कौ युगल जोडी को देने का अनुरोध 
५, क्ीरा्जा 


करती है किन्तु सोता जौ श्रपनी मर्यादा का ्रतिक्रमण नहीं करना चाहती 1 गौरी 
पूजन के बाद वे अपनी सखियों से घिरी हुई राजमवन खौट पडतो हँ । 


तासु वचन अति ियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकूुलाने ॥ 
चलो श्रग्रकर प्रिय सखि सोई। प्रीति पुरातन लघड न कोर ॥ 


सोता जी के मन मे सच्चिदानन्द श्री राम चन्द्रको [देखने कौ कारुसा 
तो है किन्तु व्यग्रता नहीं है । सोमाश्रों का उल्लंघन न होने पाये इसका तुलसीदास 
ने पूरापूरा ध्यान रखाहै। 


सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनोति । 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभोत ॥ 


न 


देवषि नारद के वचनोंका स्मरण करकेसोताजी राम को देखना 
चाहती दँ करि उनके होने वाले पति का मूखारविन्द कंसा है किन्तु भारतीय नारियों 
की{मर्यादाग्र से बन्धी हुई सीठा जी अपने को बरावर नि्ंतरित रखती हैँ । 


चितवत चकित चह दिसी सीता। कां गये नृप किसोर्‌ मनु चिता॥ 
लता ओट तव सखिन्ह र्खये। स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ 
जव सिय सखिन्ह्‌ प्रेम वस जानौ ॥ कहि न सकहि कषु मन सकूचानी 1 


सीताजी के नयनों में श्रोराम को मनोहर छवि पठ चको है। उनके 
मन में मर्यादा पुरषोत्तम राम के वरण को लालसां बलवतो है तभो वहु गौरो्कि 
मन्दिरमे प्राथेना करतो दै :-- 


मोर मनोरथु जानहु नीकें। वसह सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हें प्रगट न कारन तेहीं।! अस कहि चरन गहे बेदेही ॥ 


जगत माता पावती जो सीताके मनका भाव समञ्च जातीहैँ ओर 
उन्होने प्रकट होकर आशोर्वाद दिया :-- 


सुनु सिय सत्य असीस हमारो । पूजहिं धमन कामना तुम्हारी ॥। 
नारद बचन सदा सुचि साचा । सो वर मिलिहि जाहि मन राचा॥ 


राजा जनक का राजदरबार र्गा हुआ है । देशगदेश के राजा-महाराजा 
जानकीजी का स्वयंवर देखने कै लिये अयेहृए ह । इसी बोच जातको जौ 
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श्रपनीःसखियों के षाथ रंगभूमि में पदा्पेण करतीटै। सीता जीका मन शरोर 
के चरणार विन्दो मे गा हआ है -- 


सीय चकित चित रःमहि चाहा । भये मोहबस सब नर नाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे छक्कि लोचन निधि पाई ।॥ | 

यज्ञ मण्डप मे उपस्थित राजा महाराजा श्राजुतोष भगवान शंकेर्‌ कै | 
विक्षाल धनुष को चढ़ाने का प्रयास रते हैँ किन्तु सीताजो भगवतो पावेती क| 
स्मरण करके विनय करतो हैँ :-- | 


मन हौ मन मनाव श्रक्कलनी। होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल श्रापान सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुभाई ॥ 
बार बार विनती सुनि मोरो। करु चाप गुरुता प्रति थोरी ॥ 


सीता को एक एक क्षण मानों युग के समान लगता है । स्वयंवर 
उपस्थित राजकुमार धनुष को प्रत्यंचा को भौ नहीं चढ़ा सके । इसल्यि सौता बौ | 
शंकित हो जाती है कि करीं श्रीराम भौ तो इस धनुष को उठाने मे असमथं न हौ। | 
किन्तु साल म सीता ज ने करीं एेसी उत्सुकता प्रदशशित नहीं की है जि 
भारतोय नारी के गुणों का, मर्यादा का उल्छंघन हआ हो । | 


तौ भगवान सकल उर बासी । करहि मोहि रघुपति की दासो ॥ 
जेहि के जहि पर सत्य सनेहु । सो तेहि मिद न कचु सन्देह ॥! 


मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम ने गुरु का अनुज्ञासन प्राप्त कर नीलकण्ठ शक | 
का धनुष एकं क्षण मे चढ़ाया ओौर तोड़ डाला । राजा जनक समेत सकल पुरवा 
शिव पिनाक के दूटते हौ प्रसमन हुए श्रौर महपि सतानन्द जी ने सीता जी कौ 
श्रीराम के गले मे जयमाङा डालने का प्रादेश दिया :- 


चतुर सखौ लखि कहा वुज्ञाई । पहिरावह जयमा सुहाई । | 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराईइ न जाई ॥ | 
सखी कहि प्रथेपद गहु सीता। करति न चरन परस प्रति भीता ॥ 
1 व नन्दन श्रीराम के साथ विवाहोपरान्त जानक्ो जी श्रयोध्या । 
। महाराजा दञलरथ श्रपते कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी की श्रनुमति ले कई 
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उतर श्राई ह्यो । सौम्य चेहरे, उज्जवल ललाट । चारोश्नोर शन्ति वाक्तावरण 
कितना मनोहारी था यहु सव । 


'्ञाश्रम की एक वार्‌ परिक्रमा कर री जाये" एेसा सोचकर राघव 
निकल पड़। सौमित्र के कन्ये प्र हाथरवेहुपेवे दूर तक फली वनस्थली को 
निहारते जा रहैथे। 


2) 


“माई, देखते हो यह्‌ छटा ? पंचवटी की याद हरो हौ उटीं है 
राम कन्दं स्मृतियो मे इवते से कहे जा रहे थे । 


न्कौसे थे वे दिन, जव यह्‌ वृक्ष हमारे साथीये। वृक्षोकी छावमेंही 
तो हम लोग `` चौदह वं ---- सारे कष्ट को भृटलाति रहै थे “1 


“हां, अग्रज ।"--सौभित्र ते ग्रीवा सुकाये-मुकाये हामो भरी । 


“माई, क्या तुमने उन ऋषिकुमारो के ने्ों मँ हमारे प्रति तेरते घृणा 
साव को भ्ननुभव कियारे क्याकारण हो सकता टै ? जानते हो तुम 2" 


“जानत। ह ग्रग्रन, जानता ह | मगवतीसताको त्याग देने वाले 
म्रयोध्यापति ही उन आंखों के लक्ष्य वने हैँ आज ` ।' सौमित्र अपनो रुलाईन 
रोक पाये। मा~स्वरूपा भगवतो सीता क्षा उनके प्रति श्रगाध स्नेह आज उन्द्‌ 
पूनः स्मरण हो उटा॥ 

“तो, आज भै भी त्याज्य हो चला ? ठोकहै। जगकीौ रीतियां निभाने 
स यह्‌ श्रयोध्वापति क्यों हिचके ? प्रजा कौ सम्मतिसे "` प्रयोध्यापति एक क्या, 
सहखों सीतायें । व्याग सकता ह । परन्तु राम ने कभी सोता को. नहीं त्यागा 
लक्षूमण । वह तो अबभी उसके अन्तर मे विहार करती है । आह्‌, भाई तुमने 
मौ कौन सा घाव कुरेद दिया । पीड़ा प्रनुभव होने लगौ है । चलो वापस लौट चङे 
महपि हमारी वाट जोह रहे होगे ।" 

दोनों भाई जव महषि के पास वाप आये तो देखा महर्षि किसी श्रधुरे 
महाकाव्य को लिखने मे छीनदहै। 

सौमित्र सहित राम महषि के सम्मुख दुपचाप जा वेढे । महषि की 
तत्लोनता को उन्होने भंग करना उचित न समभा । 
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॥ 


॥ 
॥ 


॥ 
| 
॥ 


दिये की टिमटिमाती ज्योति-शिखा कुटिया मे प्रकाश विखेर रही थ ॥ 
मरहेषि कौ लेखनो कोरे-प्रों पर अबाध गति से फिसल्तो चली जा रहौ धौ ।| 
एकाएक वे छिखते-लिखते सुक गये । र्गा क्र कुं सोच रहे हैँ । परन्तु सामे | 
दाशरथि-पुत्रों को बैठा देख सकुचाये भौर.फिर ठठाकर हंस पड़े । | 


“देख श्रये श्राश्रम ? केसा लगा-?” 


अति सुन्दर "““ ““ ।"- आंखो में तरते विषाद को छिपाते हृषु | 

बोले राघव । | 
“क्या लिख रहे हैँ महषि ? यह्‌ ग्रकिचन भी अवगत होगा क्या ?'" 

| 

“अवद्य । परन्तु मेरी इस रचना को सुन सकोगे ?” महपि कुछ । 


सकपकाये । | 


“क्यों नहीं ।" | 
“एक क्षणा रको ।”- महष ने कहा प्रौर द्वार पर खडे ऋषिकुमार को | 
निकट बुलाकर उसके कानमे कुदं कहा । ऋषि-कुमार प्राज्ञाकारौ बालक की | 
भांति सिर भुकाये बाहर चला गया ओर थोडी देर बाद दो नन्ह ऋषि-कुमारों | 
को साथ च्थि वापस लौट ञाया। नन्हे ऋषिकुमारो के हाथों मे वोणा थी। | 


रामने उन्ह देखातो देखते ही रह गये । सौमित्र भी उन्है एक टक देखते । 
ही रहे “` ~ । 


“श्रयोध्यापति राम को हमारा श्रभिव्रादन ।” दोनों ऋषिकुमारो ने 
एक साथ राम का श्रमिवादन किया । 


“आयुष्मान हो बालको, क्या नाम है तुम्हारे ?” राघव ने प्रन किया। | 


“भेरा नाम च्व भौर यह्‌ मेरा अनुज कुश“ जो देखने मेँ दूसरे से | 


कुछ बडा लगता था उसने उत्तर दिया । 


नन्हे-मन्ते ये वालकं किन्हीं मृग-शावकों के छौनों से प्यारे - । 
भेरे मन में इन्हं देलते ही हुक सी क्यों उठने लगी ? काश, मेरे भी“ ।'' राम 


के मनमेंतूफान उठ रहे थे । पर, ऊपर से वे एकदम मोन बने बैठे रहे, स्तन्ध । 


पर 
शीराडा 


“प्रयोध्यापति, कुद सुनाने से पहले मै चाहगा श्रपनी इस रचना के बा 
म तुम्ह कु बता दू । मेरी इत रचना को प्रेरणा है मर्यादापुरुषोत्तम राम ग्रौर 
जगज्जननी मां सीता। वीरता की प्रतिमा लक्ष्मण ग्रौर भगवानभक्त मारुति । 
भेरे इस महाकाव्य के नायक अयोध्यापति नहीं है । अपितु दुःबोजनों क 
रत राम । दुष्ट-दलन करते राघव राम । अतः यदि कहीं पर दास की शब्दावलो 
ङु कठोर रगे तो क्षमस्व देँ ” रुन्धे कण्ठ से गहषि ने भूमिका समज्ञाई । 


'“लज्जित न कर, महषि `ˆˆ ।'” राम ने हाथ मलते हुए कहा । 


-"च्चो इधर वैठ जाओ। आज तुम्हे अपनी वौणा पर वह्‌ सद 
गुनगूनाना होगा जो अव तक तुम दोनों 3 ण्ठस्थ करते श्राये हो । देखना गल्ती 
नहो 1” महि के उञ्ञवरु छलाट पर एक दीप्त आभा तिरोहित हो उठो । 


नन्हे कुमार ते अपनी-प्र (नो वीणाये सम्हालीं मरौर फिर भगवान राम 
के उज्वल आदर्शो पर श्राधारित वाल्मीकि रामायण की पंक्तियां नन्हे श्रीमुखो 
को स्वर-लहरी तथा वीणा की मृदुल ध्वनि कै साथ वातावरण में तिरने लगीं । 


वीणा की इंकार, मृदु-कण्ठों से निकरुती मधुर ध्वनि समस्त ्राश्रम 
म व्याप्त होने लगो । काव्य को पंक्तियां जंसे-जैसे आगे बढती जातीं, कथानक 
भी आगे बढ़ता जाता। भगवतो सीताकारामद्वारात्याग दिये जाने का प्रसंग 
जब आया तो महषि के नेतो से गंगा-जमूना बह उदीं। सौमित्र को ह्चकियों 
ते रुकना उचित न समन्षा। इधर दाशरथि राम देह कौ सुध-बुध विस्मृत 
करः बैठे ये। उनका समस्त शरीर पत्ते सा कांपरहाथा। अचानक राम 
संतुलन खो बैठे ग्रौर मूचित हो गये । 


सौमित्र ने स्वयं को संभाला, भ्रपने उत्तरीय से वे अग्रज को हवा 
करने लगे। वीणा-वादन स्थगित हो गया। महषि दौड़कर कमण्डल मे जल 
ले आये ओर राघव के मुखारविन्द पर छीटे देने लगे । थोड़ो ही देर म राम 
की चेतनता लोटो । 


“कहां जा चिपीं तुम ? अभी तोखड़ों धौं मेरे पास ?” राम श्रद- 
विक्षिप्त से बड़बडाये । 


“कौन, कहां गया राघव ?'' महषि उत्सुकता न छिपा पाये । 
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| 
| 
। 
| 


॥ 


“भगवन, मेरी सीते “जो अभी-प्रभी तो मुभे वार्ताङाप कर र| 
थी-- ~" कहां है ? राम पुनः मूछित होते हुए बड़वडये । | 

राम को पुनः चेतना खोते देख महि ने मन ही मन सोचा--“शाय्‌। 
मेरे महाकाव्य कौ विराम-रेखा प्रा गई 1" | 
| 
(देवि, अब त्याग दो यहु शोक, तुम्हारा राम तुमसे क्षमा मांगने श्राया | 
है। उसे अवलम्बन दो जाकर । अन्यथा दिशाय भी रो पड़ गी । मुस तो तही। 
थमतते मेरे आंसू वह रहस्य कह देने पर भ्राज विवश हौ उठा मेरा अन्तर जो अव। 
तक छिपाये रहा लोककल्याण के लिये । राम की निष्ठुरता दूर हो चुकोहै।| 
देखो तो जाकर राघव कंसे बालकों कीरति रोरहैहँ। अज प्रार्चयंह। 
रहा है विश्व-छष्टा को विरह कौ अग्नि में विरुखते देख । जाश्रो देवि राघव कै | 
पास भ्रन्यथा सूयं कौ सारो तपन भ्राज पृथ्वी पर फट पड़गी ।'' सान्यासनीरूप | 
भगवती सीता के चरणों मे रोट-पोट होते हुये महषि ने उन्हँ पूणंस्थिति वताई | 
ओर फिर साथ लेकर उन्हं अपनी पणेकुटी मे ज पहुंचे जहां राम अब भो मूर | 
पड़ेथे। सौमित्र दुःखित-हदय पूणं तत्परता से उनके मूख पर जल के शीतल | 
छीटे दे रहे थे। | 


“श्रामो प्रिये । अन्यथा यह हृदय फट जयेगा.- ` कहां हो तुन ?" | 
राम के मुख से अस्पष्ट शब्द स्वतः निकल रहै थे । | 
| 

भगवतो सीता अपने को रोक न सकौ। सारो लोक-लाज भल वे | 
राम के वक्षस्थल से जा रगं मौर पट-पूट कर रो पड़ी। राम के वक्षस्थल पर । 
उनके गमं श्रासु जो भिरे तो राम के हृवय-मरस्यल मे गंगा पूट पड़ी मानो | 
उनकी चेतना वापस लौट भ्रई । १ 


साक्षात्‌ सीता को सामने देख राम भपनी प्रसन्नता मो 
सके । श्रौर पुनः रो पडे। वेदना का सुखद ग्रन्त होगया। मि 
प्रात उदित हो रहा था। 


व्यक्त न कर, 
लन का शुर | 


“भुम एेसो क्या नुटि हो गर्ह थो जो अ 





येपुत्र ते ध 
बताये बिना ही व्याग दिया ?'" पत्र ने मुभे मेरा श्रपरा | 
क्षमा करदो प्रिये । यह रम वड़ा ही कषद् ् 4 
विभोर हो आगे बहे । र ह ुद्रहुदय है ।' राम भाव 
प 


शीरा्जा 


शरपने जेष्ठ पुत्र श्रौराम को अयोध्या का राज्य सौपकर जीवने ऊँ अन्तिम दिन 
हिन्दू रीति नीति के अनुसार बिताना चाहते हैँ । इसी बोच श्रचानक पटाक्षेप 
होता है ओर श्चौराम को राज सिहासनके प्थान पर १४ वषे का वनवा जीवन 
विताने की तैयारी करनी पडती है । राम वन गमन का समाचार पाते ही सीता 
जी अपने पति श्रौराम के साथ वन जानेको तंयारहौ जातीदहैँ। राज परिवार 
को त्याग कर वन जानेमेजो जो कठिनादृयां आयेंगो उनके प्रति श्रीराम उन्हें 
अवगत कराते द किन्तुवे दृढ प्रतिज्ञ सोताजी के निरचय को वदलने में सफल 
नहीं होते ह । 


तनु बिनु धाम धरनि पुर रोजु। पति विहीन सव सोक समाज ॥ 
जिय बिनु देह नदी विनु बारी । तक्षिय नाथ पुरूष बिनु नारी ॥ 


सीता जी के इतने बडे संकल्प से उन्ह कौन डिगा सकता है । राजमहलों 
का विलाद्ध आयं नारी क लियि पति को अनुपस्थिति मे व्यथं लगता है । मैथिली 
को सास समन्ञाती है-किन्तु उनका दृढ निश्चय ब्रटल है :-- 


मै पुनि क्षमन्न दीखि मन माहीं। पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥। 


अयोध्या का राज छोड़ करं प्रपने प्रिय रामके साथ सीता जंगलो को 
ओर चल पड़ती है । रास्तेमें प्राम वधघुएंसोताजीको सुरत निहार कर बड़ी 
प्रसन्न होती है । ग्राम बधुएं सीता जीसे पुचती दै :- 


कोटि मनोज लजावनि हारे। सुमुखि क्ह॒॑को ग्राहि तुम्हारे 
सकुचि सप्रेम बालं मृगनयनी । बोली मधुर वचन पिकवयनो ॥ 
वहुरि बदन विधु जंचल ांकी। पिय तत चितय भह करि बको 
खंजन मंजु तिरी नयननि । निज पति कटेउ तिस्हि सिय सयननि ॥ 


आरतीय रमणियों कौ परम्परा का पालन करतो हुई सीता जी ग्रामीण 
स्वयो को इस ध्रकार से समज्ञाती हँ किं उन्हे निरा्ान हो । 


चिक्रट मे श्रीराम से मिलने के च्यि अयोध्या से भरत, शतरघ्न तथा 


माताये पुरवासियों समेत श्राई हई हँ । विदेहराज जनक सपत्नोक पधारे है । 
साध्वी सती सीत्ता जी रात में अपने माता पिताके पासन रहकर श्रपनो सासं 


की सेवा मे रात में रहते का निङ्चय करतौ लीनः 
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ब्र 


कहति न सीय सकुचि मन माहि । इहां बसब रजनी भल नाहीं । 
लखि रुख रानि जनायउ राउ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ॥ 


| 


त्य घर्म हु दज 

सीता जी अपने पातित्रत्य धमं का पालन करती हुई श्रीरामचंद्र म | 

को परिवर्य म निरंतर = र-नी ड । भ्रनशुदया जी भी सीता जीने 

भारतीय नारीके ्रादशंल्प का >५.५ करते हुए पति परायण होने की सीह 
देतो है :- 


घीरज धमं मित्र अरु नारी। आपद काल परिखि अहि चारी ॥ | 
एकड़ धमं एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पदप्रेमा॥ | 
भक्तवत्सल श्रीराम धरती का भार उतारने के ल्यि अपुरो का संहार 

करने को प्रतिज्ञा उठाति है । उन्होने सती सीताजौ को श्रग्निमे प्रविष्ट करक 
राक्षसौ को नष्ट करने का अभियान प्रारम्भ किया । श्रीराम संग मे षायां हप | 
सता जौ को लेकर भागे पंचवटी की ओर चल प३े। 


सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला। मँ कु करम ललित नर रीला ॥ | 
वुम्ह॒ पावक मह करहु निवासा । जौ रगि वहां निसाचर नाघा॥ । 


सीयाजी मे स्व्रियोचित सभो गुण व्रिद्यमानथे। पंचवटी के वनमें। 
सोने का मग देखते ही अपने प्रिय पत्ति श्रोरामसे अनुरोध किया कि-इस मृग | 
का चमं बहुत ही सुन्दर होगा -- 
| 


॥ 


शुनहुं देव रघुवीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुन्दर छाला ॥ 


| 
| 


भ्रवसर पाकर छंकाधिपति रावण सीता 


। जीका हरणकरले जाता है। 
वेदेही पति वियोग म विल।प करती चलो जातो है 


हा च्छिमन तुम्हार नहि दोसा। सो फलु पाय कोन्हेड रोसा ॥ 


को लालच देता है किन्तु सती 


सीता कामन रावणको चिकनी चुपडो बातों के तनिक भो नहीं भाता है । रामक 


वियोग मेँ सीता धरम मे दुली होतो है :-- 
०५ 
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मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर मँ माना। ब्रिद्ुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 


अशोक वाटिका म शोकरत जगज्जननो माता जानकोजो वटी कि 
इन्हीं क्षणो मे पवनपुत्र हतुमान रामदूतके रूपमे अपना परिचय श्रीरामकी 
मद्रिका डाल कर देते है । सीताजी इमे मंगार समकर उठालेती हैँ किन्तु 
जन देखतो हैँ कि यह्‌ ती भग्वान रामकेनामसे अंक्ितिहै तो हनुमान जी इसी 
मध्य श्रपना परिचय देते हँ । जानकी जौ रामदूत हनुमान से कहतो हैँ :- 
सब सोई जतन करहु तुम ताता। देखौँ नयन श्याम मृदुं गाता ॥ 
सतीसीताजीको श्री रघुनाथ जीके बल, तेज एवं शौयं पर पूणं 
विश्वास है! वहु नानत दँ किश्रौरामके बाणोंके प्रागे संसार को कोई शक्ति 
रुक नहीं सकतो है । फिर भो जब रावणकेसिरों श्रौर भुजाश्रोंके बढ़ने का 
समाचार मिता है तब वह चितत हो उष्ती हैँ :-- 
सिर भुज बाहि सुनत रिपुकेरी। सोता उर भई त्रास घनेरी॥ 
बहु विधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरत छपा निधान को ॥ 
रघुकरुरु भूषण श्री राम लंका पति रावण का बध करके विभौषणको 
छंकाका राज्य सौपदेतेरहैँ। श्रीरामकी आज्ञानुसार सीताजी को विभोषण 
ग्रनेक प्रकारसे श्युगार करवा कर अपने इष्टदेव राम को सर्मापित कर देता है । 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ने अपनो छोला प्रकट कर सीता को अग्नि प्रवेश का 
आदेश देते हैँ । सीता जी अपने प्रिय देवर से कहती है :-- 
खछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम वेगी ॥ 
सुनि लचछिमन सीता के वानी । बिरह विवेक धरम निति सानौ ॥ 
श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मेथिली ॥ 
जय कोसलेस महेस वंदित चरन रति अति निमंली ॥ 
इशत प्रकार भक्त शिरोमणि संत चूडामणि गोस्वामी तुरसीदास जीने 
वैदेही का चरित्र चित्रण भपने प्रसिद्ध काव्य ग्न्य रामचरित मानसमें विभिन्न 
रूपों मे करिया है । इन्दो ने वेदेहा को आदशं भारतीय नारीके रूप में प्रस्तुत 
कर समाज तथा देश का बड़ा उपकार क्ियादै। सीताजी ने श्रपतने पति के 
संकट कै क्षणो सँ भौ उतनी ही प्रसन्न है जितनो अयोध्या के राजव्रासाद मे । 
मारतीय साहिव्याक्ाश मे सती सोता जी का अनुपम चरित्र शताब्दियों तक आदर 
एवं श्वद्धा से स्मरण किया जायेगा । 
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जग की रीति निभने 
-दोषंकर 


“कौन ?"" 


“भगवन्‌, अयोध्या से राम प्राया है, चरणा-रज लेने ।'" मर्यादा. | 
पुरुषोत्तम राम ने ग्रपने आने का तात्पयं बताया । 


“अहो, धन्य भाग । इस क्षुद्र कुटिया को पवित्र करो राघव ।'' महषि | 
वाट्मीकि गदू-गद्‌ कण्ठ कटिया से बाहर निकल आये । 


ुशलमसेतोरहैं ?" 
“रःघव० तुम्हारा वरद-हस्त हम पर छाव क्रिये रहे ~-1'” कहते हृए | 
महषि भूकर पद-बन्दता करने पर राम ने उनहं श्रपनी आजानुवाहुश्रों मे समेट | 


च्या। महबिके नेत्ोंसे अश्नुधारा प्रवाहित हो चरी । 


अयीष्यापति राम ग्रान वाल्मीकि ग्राध्रम के प्रतिथिये, साथमे सौमित 
भी। रामने अरत्यक्ष अनुभव किया उन दष्ियों को जो उन्हे देवकर घृणा बिदे- | 
रती निकल जातीं उनके पास से । आश्रमवापियों कै अन्तर मे उन प्रति यह । 
घृणा क्यों? | 


ब्रह्मचयं से दमदपातते वऋ्यष-कमारो ॐ शरोर | 
शरोर, र शोत | 
स्निग्ध तरु थे। नरषि-बालायें 1 | 


ठेस लगती थी, मानो साक्षात्‌ शान्ति रूप धर क| 
१२ 


कीज | 


“अरे. यह्‌ क्या कर रहे है प्राप ? सीता तो वापकीही है, आपको 


ही रहेगी \ उपे भ्रव तो ।' राघव कौ चरण-रज माथे पर लगति हृए 
क्षीता कहु रही थो । 


आश्रम का वातावरण आज प्रेमाश्रु से पावन हौ गया था। सभी 
ने उस उल्ञवल दशे कौ गरिमा प्रत्यक्ष देवी ओर अनुभव को उसकी महानता । 


“अपने पुत्रों को पिता कास्नेह्‌ दो राधव। महरि ने उन्हीं दोनों 
“न्ह ऋषिकुमारो को राम के चरणों पर कंवबत्‌ लिटा दिया । 


“ओह, ये मेरे पृत्रहँ। तमो तो इन्दं देखकर मेरा हृदय फटा जा 
रहाथा। पिता का स्नेह इनसे गले मिना चाहता था शायद । मेरे पुत्रोक्षमा 
करनाअपने इस अकिचन पिता को “1 


“पिता श्री, भब तो बताग्रो क्यों त्यागा था हमारी पूज्यां माता को?" 
लव-कुश बड़े भोलेपन से राम से प्रन कर उठे । 


“जग की रीति निमाने 1" कहुते-कहुते राम ने सीता को ओय 
देखा श्रौर फिर दोनों पुत्रों को श्रपने वक्षस्थर से ङ्गा लिया । 


महरषि मपने महाकाव्य का उपसंहार करने शीघ्रता से दौड़ लेनी लाने । 
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तुलसी के मन कौ व्यथा | 


| 
- रामनारायण उपाध्याय, 


| 

भित्र मेरे :- | 
- र | 

तुमने मेगे याद को ४०० वर्षो तक श्रपने मन मे संजोकर रखा इमं 
लिए कृतज्ञता ते नत ह । तुम्हारे इस स्नेहके लिएुक्याकर्ह? मै मासतीः 
मन से अच्छी तरह परिचित रहा ह, जिसे भौ उसने प्यार किया, उसे अपने १| 
के एकान्त कोने मे छिपाकर ग्खादै। नव उसके मन मे श्रपने प्रमु कीया 
जगी, तो उसने मूति के सामने खड़ होकर भी श्रपनी पलकों के द्वार क 
किये ओर अमूतं मे मूतं के दशन पा लिए । इतिहास मे जब उसे, अशोक शौ 
अकबर का पाठ रटने के किए दिया, तो उसने रटे-रटाये पाठ को भूरुकर, ¶ | 
ओर मीरांके पदोंकोगायाहै। | 


= वतेमान के प्रलोभनों को छोडकर, जिसका मन प्रतीत की पुरातार्तवि | 
घाटियो मे भटकने ओौर दशन के अनन्त आकाश मेँ मंडराने के छ्िए ललक 
ध्राया है, रौर अपने गाव खेत कौ नदो पहाड्यों को भुलाकर लिसक। ् 
शरन-देलो गंगा श्रौर हिमालय के चरणों मे नत होता आया हैः मँ तो भ्राज ॐ 
भारतोय मन से श्रपने मन ॐ दो बातें करने आया ह । ॥ | 


मित्र मेरे, जव से मैन सुनाहै कि 

तुम मेरौ मानस ॒चतुरशता्दी 
जा रहे हो तवसे मै रात-रात भरसो नही पाया हु, मु , म एेसी कौन सी 
त है जिसकी पूर्ती तुम करे जा रहैहो। तुमने तो मेरा कभी 
र किय; फिर इ सम्मान कौ वात कंते सभो ? तुमने तो मेरी कभी 
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नहीं कौ फिर इस अतिरिक्त ्रपक्षा कौ क्या जरूरत आ पड़ी तुम तोजानते 

टी हो कि एक लेखक के किए, इमसे बढ़कर सुख कौ बात जौर क्या हो सकती है, 
किचारसौ वर्षो के बाद भी उसको कृति घर-घर में पढ़ी जाय। एक हल 
चलाने वाङ किसान भौ उसको चौपाइयों को गुनगुनाये श्रौर एक विश्वविद्याख्य 
का च्ात्र भो उसपर डाक्टरेटले। गांवों में उसके प्राघार पर राम लीलायें खेलो 
जाए, श्रौर विदेशों मे उसके अनुवाद प्रकाशित किए जाये, प्रतियोगिताओं मेँ उसकी 
प्रतियां पुरस्कार मदो जाय श्रौर शादी व्याह म उसको भेंट भ्रार्ञीवाद 
मानी जाए। 


मित्र मेरे- तुमह इससे कौन सा सुख मिलेगा, कि जिस ग्रथ के प्रति 
जनमानस मे, पूजा जसी पवित्र भावना है, उसे फाइल मे बांधा जाय । जिन्हने 
उसे कभी नहीं पदा, वे उसका उपदेश दे भौर जो उसका प्रथं नहीं समज्ञते, 
उनकी चार बातें सुनने के किए मुके बाध्य होना पड़ । 


मित्र मेरे-्म तुम्हारी भावनाओं को समञ्ञता हू, लेकिन स्नेह ओर 
सम्मान मे फक है । सम्मान उसका भो किया जा सकता है, जिसके प्रति मन मे 
तनिक भो स्नेह नहीं । लेकिन जिसके प्रति सम्मान नहीं, उसे स्नेह नही करिया 
जा सकता । बडे प्रादमी का सम्मान करना हमारी सभ्यता है, जबकि धुर 
जनों कौ श्रद्धा करना हमारी संस्कृति है । स्नेह तो प्यार की श्रंगुखो बन करः, 
जीवन भर साथ निमाने को वस्तु है। सो ्ि तुमने श्रद्धा को ऊंच।ई दौ, उत 
सम्मान के निचले धरातल तक उतारने मेँ क्या तुक है । 


मित्रमेरे-र्मैने सुनादै, कि तुम्हारे दारा जगह जगह मानस के पाठ का 
ग्रायोजन किया जाने वाला है। यह सव मन से नहीं वरन्‌ एक शासकोय काये- 
करम का अनिवार्यं श्रंग होगा । गौर तुम तो जानते ही हो, कि र ध मे मन 
का योग नहीं होता वह अपना श्रसर खो बेठता है । शायद तुम्हें पता नहीं होगा, 
कि मेरा मन इतनां संवेदन शील रहा है, कि जहा मो रामकानम सुनता, 
मेरी आंखें भरने लगती रहै, एसे संवेदनशील मन को, महज यांधिक आवृति के 
माध्यम से चोट पहुचाने में तुम्हे क्या मिलेगा । 

मित्र मेरे- राम के साथ मेरे सनकाजो योग सदा है, वहं इसलिए 
कि उनक श्रौर मेरे मन की एक जसी स्थिति रही है। जन्म से ही ध माता 
पिताके द्वारा त्याग दिया गया । मेरे प्रयु का जीवन भो तो, बचपन मे विश्वमित्र 
के दवारा मांग कर ले जाने की वस्तु थी । जिस पत्तो कौ मने असीम प्यार 


& 
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॥ 

4 
कियाचडसी का सु परित्याग करना पड़ा । मेरे प्र के जीवनम मौ तोप 
के विरह से व्याकुल, "कच पक्षी" को पलों को फड़फड़ाहट सुनी जा सकती ३। 
कौन जानता है, करौँच के माध्यम से रामक कथा लिखने वाले, वाल्मीकि | 
जीवन मेँ भी, अपने परिवार से टूटकर भटकने वले, एसे हौ किसी पक्षी 
व्यथा समाई हो। कहते है, : महाकाग्यो का जन्म व्यथामेसे होताहै। ध 
परिवार को सबसे अधिक प्यार करने वाले तथा उसके लिए डाक्रु तक बनो। 
वाले व्यक्ति को उसी परिवार कौ - ताडना ने थदि युग-युग का वाल्मोकि बना दया| 


॥ 


तो अपन पल्नो को सबसे प्रधिक प्यार करने वाले, ओर उके लिखे परमेश, 
को भौ भूल जाने वाले “रामनोला"" को उसकी पत्नो को प्रताइना ने ^तुलसौ' | 
बनाकर भारलीय मन पर चढा दिया । 


< 


मित्र मेरे- मैने सुना है, कि तुम मानस चतुङ्शताब्दो वषं मे मेरे ग्रथ 
का श्रध्ययन कर, लोगो को यह समञ्ञाने वाले हो, कि देखो तुलसी कितना ब्‌ 
साहित्यकार था, उसको कृतियों मे कंसा हान साहित्य समाया है । यहते। 
एेसी बात हई, क्रि जैसे कोई बजाय फलों का रसास्वादन करने के उन्ह चोर 
फाड कर लोगों को यह समञ्चाये कि इनमे कितना रूप रस ओर सौन्दयं भर 
पड़ाहे। निस “विनय पत्रिका” ममैते मानव मन को सम्पूणं व्यथा को संजोष| 
है, उसको भावनाओं से आत्मसात होकर यदि तुम उसे पद्‌ सको, तो तुम्ह लगेग। 


क्रि उमे मेरे हो नहो, तुम्हारे मन को भो व्यथां कथा, अपते प्रु के नाम पतत 
केरूपमेंसंजोईरै। 





मित्र मेर-मेरे प्रति तुम्हारे मन मे जो प्यार है, वह रामचरित मात। 
कै रचियता होने के नाति दै, लेक्रिन इसमे मेरा तो कृ भौ नहीं है, भगवान री¶। 
का चरित स्वय इतना उदात्त है, कि चाहे वात्मोकि हो या लोकगीतकार निक। 
भो उसका वणेन किया, जनमत मे अपना अमिट स्थान बना क्याहै। | 


लेकिन बहुत सोचने पर भी 
्रश्रु को मैने उपासना को उसके बजाय, जि 
को, उसको शताब्दो मनाना कहां तक्र 
क्रि कोई बजाय लक्ष्य के लक्षय तक 
हौत। यदि यह्‌ शताब्दी तुमरे बनाये 
कीय।द जगा जाती । । 





एक बात मेँ समञ्च तहीं पाता, कि जि 
सके ग्रंथ के माध्यमसे नने प्रार्थना 
"याय संगतहै। यह तो देसी बात हुई | 
पहने वलि मागं को प्रणाम करे । अच्छ 
मातस कै, रामचरित को जीवन मे उतारौ 
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स्वाभिमान 


- रामनारायण उपाध्याय 








कभो कभी 

मेरे कत्तव्य के मागेमे, 

स्वाभिमान आकर खड़ा हो जाताहै। 
कहता है 

मैने तुम्हारी हर बात मानी 





मेराभीतोखू्यारु रखा करो । 

मै उसे समन्ञाता ह, 

अगर धै तुम्हारी बात मानु 

तो अपने कत्तव्य से च्युत होता हं । 

लेकिन मगर मै अपने कर्तव्य का पालन करता ह 
लो उसमे से एक नये स्वाभिमान काजन्ष होता है 


जो तुमसे कहीं बडा है । 


शोराज्ञा ६९ 








“भान को दंस" रामचरित मान के परिर्य मँ | 


--म्ुवन पत्ति शर्मा | 

| 

अमृत लाल नागर हिन्दी के सिद्धहस्त लेखकों मे से हैँ ओर मानसह्। 

उनका नवीनतम उपन्याप्त है। तुलसीदास के जीवन को आधार बनाक| 

लिखे गये प्रस्तुत उपन्यास मे उनका उपन्यासकार का ही नहीं सहृदय पाठक भौ 

मनस्वी चित्तक का रूप भी उभरता है । स्व० रागेय राघव ने भो एक उपन्या। 

“रत्ना की बात" तुलसो दाप्त जी के जोवन को आधार बना कर लिखा है मा्‌ 

नागर जी का उपन्यास बहुत कुछ तत्कालीन समस्याश्रों की जानकारी देते ह 

भी मानसकार तुलसी के मानवीय एवं लोक संग्रहो रूप को प्राथमिकता देता ! 

रगेय राघव के तुरसीदास का आधार दंतकथाएं ओर क्रिवदन्ति्या है भौ(| 

लेलक ने तुलसीदास का धमं प्रचारक रूप अधिक उभारा है पर नागर जोक 

उपन्यसि एक बृहत्तर फक पर तुलसो फे जीवन के वारे में प्रनेक नई उद्भावनाषर 

श्राधार भव ॥ ॥ 

८ है भोर भक्त तुलसी के क्रमिक विकास का लोकंरंजक ॥ 

ग्‌ "सं ॥ 

¢ तृत करतः है। निःसंकोच होकर यह कहा जा सकता है#| 

नागर जो का उपन्यास हिन्दी के जीवनौ-परकं उपन्यासो की परंपरः का एक मी6| 

पत्थर बन गया हे ओर रोचकता तो इसमे इतनी हैकिय अर्ध | 
आष नमिषा ह उनके ही एक 

यास एकदा ने रण्ये से इक्कोस हौ पडता है उन्नोस नहीं । “रतन 
बात मौर मानस का हंसः मे कुद समानताएं गः ९.5 ० 

ए हाते हृए भौ नागर जौ का उपया 


श्रपने व्यापक आधार ओर रोचकता के 
कारण पन्यास से कद 
जधिक स्वामावक भौर प्रभावी है । ण रगिय जौ के उपन्यास सेक 





१.2 ६२ 
शीर 


पूरा का पूरा उपन्यास मामिकग्रौर हदय स्प प्रसंगो से भरा पड़ा 
है। उपन्यास में ५ एष्ट कौ तकनीक का उपयोग किया गया है श्रौर एक 
वषं कौ अवधि म फला यह्‌ उपन्यास मूतयु से आरंभ होकर मृत्य पर ही समाप्त 
होता है । तुलसीदास अपनो पत्नी रत्ना के अन्तिम समय मेँ पधारते है ओौर रत्ना 
सीता राम कहती हुई उनकी गोद मे प्राण॒ छोडती है । इसके बाद संत वेनीमाधव 
ओर मानम पृत्र रामू के साय तुलसोदास एक सार को अवधि मे जीवन काव्योरा 
लेते देते हुए राम का नाम लेकर गरीर छोड देते हँ । संत वेनीमाधव उनके जोवनो- 
कारके रूपमे घटना क्रम कोप्रस्तुतसे पूवं कालमें ले जाते ह| उनके प्रश्नों 
के माध्यम से कथा में तारतम्य आता दै ओर यह्‌ मृत्यु शय्या पर पड़े लेखक के 
पिदछूले जोवन का उसी के माध्यम से परिचयकराने से कहीं अधिक सुसंबद्ध 
एवं प्रभावी माध्यम है । “रत्ना की बात" मे रांगेय राघव ने चंद्र धर शर्मा गूलेरो 
जो को प्रसिद्ध कहानी “उसने कहा था” को ए]951 2६८६ तकनोक का प्रयोग 
किया है जिसमे मरणासन्न व्यवित अपने जीवन का सिहावलोकन करता है श्रौर 
फिर वतमान में आक्रर्‌ मर जाता है मगर मानस का हंस मे संत वेनो माधव 
का चरित्र इसे सिप" : € एल हो नहीं रहने देता । उसमें एक नहीं अनेक 
मौलिक परिवर्तन, & 5 वेनीमाधव के अपने मन: संघं को वासनासे 
उत्पोड़ति‡& दको शटी का आधर तुलसी दास के जीवन के कुछ उन प्रसंगो 
से मिलता है जिनमे नागर जो ने उपन्यास कार के ग्रधिकार का प्रयोग करते हुए 
शास्त्री तुलसी के काशी को वंश्या मोहनो बाई ॐ साथ ए भ्रणय संब॑धों कौ 
उदुभावनाकीहै। इससे यह श्रथिक अंतरंग वास्तविक श्रौर तुलसी क प्रति वनो 
रोकधारणा। के अधिकं अनुरूप वना है जो तुलसी के चरित्रको म्रौर भी अधिक 
मानवीय शौर यथार्थं परक बनाता है । पुस्तक पदते-पद्ते कहीं ठता लगता हे 
मानो नागर जो स्वंय हो वेनोमाधव मै भौर उन्दोनि यहं उपन्यास लिला नही 
है जिया है। 


एक जीवनी 





परक उपन्यास के मूर््यांकन का भाध।र्‌ यह होता कि 
व्यित के जीवन को उसके सामाजिक संदर्भो म प्रस्तुत किया जाये । “मानस का 
हंस" इस प्रकार के जीवनी-परक उपन्यास का एक कुतर उदाहरण है जिसमे 
नागर जी ने तत्कालोन सामाजिक संरचना का विद्लेषण करते हए प्राधुनिक 
जीवन का भी चित्रण क्रियादै। राजनैतिक ग्रव्यवस्था, मों का व 
अंघविरवास दुर्भिक्ष ओर अन्य समस्याओं पर उन्होने जो विचार व्यक्त क्रय ठै 
वे बडे ही सटीक ओर उपयुक्त है। नागरजीने अपने विषय के साथ न्याय 
किया है इस वारे में दो मत नहीं है। 
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„ हृष्टि का परिचायक है । रत्ना की मधुर स्मृति मे खोए तुलसी भ्रपने चि रो 


` तापस राम तुलसी के शब्दों मे लक्ष्मण से 


। | 
8 | 

1 | 

` मानस का हस श्रमूत लाल नागर जी की रामचरित मानसके प्रति नवौ 


नकारते नहीं हां इतना अवश्य कहते हँ कि यह कथा प्रसंग मे प्राए पात्रों के विचार 
है । रला के उनकी गोद मेँ सीता राम कह प्राण छोड्ने के बाद इ्मशान पर 
रोग चर्चा करते है श्रौर एक कहता है “शूदर गंवार ढोल पञ्च नारो, ये सव ताडन | 
अधिकारी” यह्‌ उनकी ही पवित है मगर रात को विश्राम करते समय तुलसौको | 
लगता है मानो रत्ना स्वयं उलाहना दे रही है “नारी निन्दक'' ओर यहा नागरभौ 
की मौलिक इष्टि उभरती है । प्रस्तुत वार्तालाप मे जोकि तुलसी दास जीकै। 
अपने मन में ही चलता है। 


| 
तुम मुभे भला क्यों रोगे “नारो निन्दक ?"* | 
“कौन कहता है" | 

| 
साराजग 


पर क्या यह्‌ सत्यै ॥ 


“शूदर गंवार दो पयु नारो ~< ००८0 | 


“मात्र यहो क्यों मौर भी अनेक वाक्य हँ पर वे कथा प्रसंग में भाए 
हृए पारो के विचार है" | 


भ्रोर तुम्हारे | 


| 
| 
| 
| 


जिनके श्री चरणों मे मेरी प्रासव्ति है उन्हीं के श्र मुखसे वे विचारभी . 
अक हए ६ । छमहारे विरह भौर परमके उद्गार इतन गुद्धये कर वै राम | 
उद्गार बनकर जानकी माता को अपित हो गये । | 
देखहुं॑ तात बसंत सुहावा । ॥ 
प्रिया हन मोहि भय उपजावा | | 


“देखहु'' शब्द को ध्वनि मात्र से नया 





या बिम्ब जाग्रत हो उठता है| वनै । 
कह रहे हँ छ 
लचछिमन देखत काम अनोका । 
रहहि धीर तिन्ह कं जग लोका ॥ 
६४ 
क्षीरा 


एहि के एक परम बल नारी। 
तेहि ते उवर सुभट सोई भारी ॥ 


"“उवर कर अपना पल्ला तो चुडा लिया मुक से, फिर मँ कहां ? 


"तुम्हारो वासना से उवरा किन्तु तुम्हारे प्रेम मेँ इव गया ओर एसा 


, 


“पताही न चल।"' 


"प्रेम हो ओौर पता न चले ?"" अशोक वाटिका मे राम विरदिणौ सीता 
कै पास हनुमान श्रौ राम का संदेश ले कर पहुचते है, हनुमान के हृदय मे खड 
राम अशोक वन में कैठी सीता को देख रहै हैँ नौर कपि कह रहे है । 


कटे राम वियोग तव सीता। मोकहं सकल भये विपरीता । 
नवतरू किसलय मनहुँ कसान । कालं निसा समनिसि ससि मानू। 
कुवलय विपिन कुत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु बरिसा। 
जे हित रहे करत तेई पीरा। उरग स्वास्‌ सम त्रिविध समीरा। 
कहेहु ते कचु दुख घटि होई । काहि करहुं जह जान न कोई । 
तत्व प्रेम करि मम अरू तोरा। जानत. प्रिया एक मन मोरा। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी के जोवन का हो नहीं उनके विचारों 
काभीएक नया रूप उभरता है । मानस के तुलसीदास कौ अडिगि श्रद्धाका 
एक उदाहरण पृष्ट ५४ पर है जहां वे रामायण से उद्धरण देते हुए कहते द 


“राम राम रट्तेहीमैने दुखो के पहाड भेले दै “अपना परायां दुख 
देखता ह तो मन अव्य हौ भर उठता है पर उस कोमलता में भो मेरी सहन 
शवित राम क सहारे ही अडिग रहती 8.14: 


आपने तो एक श्रवलम्बु अंब डिभि ज्यों 
समथं सीता नाथ सब संकट बरिमोच दै। 
तुलसी की साहसी सराहिये पष्ठ राम 
नाम के भरोसे परिनाम को निसोच है ॥ 


जन्म लेते ही जिसे घर से निकाल दिया शया ओर माता पिता ह 
की छाया से दूर बालक राम बोला के बाल्य ` जोवनके कुछ मम स्प जव 
६१५ 
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= (देख छियौ हनुमान स्वामी, श्रे लकऊ सरदार बड़ बीर, ओ तुम देख ते| 


॥ 
| 
| 


। तं 
मातस का हंस मे मिलते दँ । बालक का स्वाभिमानं भोलापन ओर वजर 


| 
। | 


पर अमित विश्वास कथा के भ्रत्येत रोचक भरषंगो मेसेटै। 


| 
| 
॥ 
| 
| 


॥ 


~ = र) ॥ 
ललकऊ अब किसो को यहां पैर तक न रखने देगा। ललकड सुना हुमा | 


स्वामो क्या कह रहै है । श्रव यहां कोई न आने पावे। परसो राजाके धा 
चलेगे । मजे से माल उड़ाना। हम ? नहींहम तो नहीं जाएगे भाई। ह | 
न्योता कहां मिला है फिर बिना बुलाए हम क्रिसोके घर क्यां जाएं रर | 
होगे तो ्रपने घरकेहोगे। हमारे राजा राम चद्र से बडेतोनहीं। श्रर। 
हमारे हनुमान स्वामी प्राजहीज। के रामजोसे कहेगे कि राम जौ, राम्रै 
तुम्हारा राम बोलवा करसे भूखाहै । उसेेसी क्सकेभूललगी ह कितु 
उसे खनिकोनदोगे तो वह्‌ रो पड़ेगा ।'" | 


इस प्रकार का सरल भोला पर आ।त्मामभिमानी बालक नरहरी बवा | 
ओर्‌ गुरु शेष सनातन के संपकं मे प्राकर कंशाय्यं एव तारुण्य के सोपान पार । 
करता जाता है जिसमे वह भूतों से जुञ्चता है अमावस्याकी रात को इमशत। 
भेजा शंलनाद करता है भौर हनुमान चालोसा बनाता है ग्रब शास्त्र बनकर | 
पुरं योवनमे आ जाता है ग्नौर यहां प्रमृत रारू नागर को तुलसी चरित्र के बे | 
मे एक रोर मौलिक उदमावना सामने ्राती है) काशो की वेश्या मोहनो बाई | 
के साथ प्रणय संबंधों को कल्यना । यह एक जीवना-परक उपन्यास है भर 
नागर जी ने, मानपतर तुलसो साहित्य का गहन अवगाहन करके “तन तरफ | 
तुव मिलन बिन"' दोहो के “धार पर तरुणा शब्द को प्रमृखता देते हुए अपनी | 
कल्पना को एक पुष्ट आधार दिया है । भूमिका उन्होने कहा भो है “मुभे 
लगता है तुल्सा ने कामस्ेहौ चू कर राम बनाया.“ मगर इस सरे, 
घटना क्रम मे तुलसीदास श्रौर भी उज्जवल रूप से सामने अति है। मानवे | 
श्रौर यथाय चित्रण का सुन्दर उद।हुरण है। प्रलोभनों से जज्ञ कर ही अपी | 
1 ६ (3 के हो तुलसी तुलसी वरे । वेन माधव के अरत | 
ह्‌ उनका मपना भोगा ह्र यर्थाथ है न। उन्होने ह | 
9 को लो को प्रर किय) ओर तप कर कदन वने। । 
५ भ्रार श्रास्या देश उन्हं न । 
अन्य घटनाश्रो से मिला ओर £ १ 0 से मोहनौ की घटना से १ 

राम चरित मानस की कूद चौपाडयो रीता 

वली के साथ जोढने का स. १ तुरो के जोवन करो रला 

श त का हंत क पृष्ठ २४४४५ पर ह 
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“ओर मेरा तुम्हारा नाता ?" 


तुलसी हस पड़े “मेरे तुम्हारे नातेकौ तो जग जानता है हम तो 
चाखा प्रेम रस पत्ति के उपदेत"" 


प्मेराद्रन्् आरभही से म वासना से था। मेरी प्रन्तर-वाह्य 
चेतना भीतर वाले काम हठ से श्रपने राम हठ को श्रष्ठ मानतोथी। मनेउतसेही 
जीतना चाहा था पर तुमने एेसा भरमाया कि क्या करु" 


"परा हठ वदता जाता थाकितुम्हँ पाकर ही रहूंगी तुम जानते हो 
मै नित्य गौरी पूजन करने गांव के मंदिर में जाने लगी थी ।'' 


तुलसी मुस्कराए-“भौर तुम जानतो हो भने तुम्हें सख्यो के साथ 
मदिर जति देखा था। तुम्हारी उस छवि पर एेसा मुग्ध हुमा कि राम जानकी 
का पुष्प वाटिका मेँ प्रथम मिलन वणंन करते समय वह मंदिर ओर उसके पास 
वाले सरोवर तक कोन भूल सका तुद्हारी तो बात ही न्यारी थी... 


संग सखी सव सुभग सथानी। गावहिं मीत मनोहर बानी । 
सर समीप गिरिजा गृहं सोहा। बरनि न जाई देखि मन मोहा । 
मजञ्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरि निकेता । 


प्मपनां श्रापा विसार कर रीक्चना मैने तुम्हीसे सीखाहै। तुम्हारा 
बखाना मेरा दपं ही मेरा शत्रु बना ।” ` 


“जिस दपं ने मूके रामदास बनने का गौरव भौर तुम्हें भक्ति का प्रसाद 
दिया उसे बुरा त कहो र्तना। पीड़ा के विना शक्ति का जन्म नहीं होता 1” 
इस प्रकार जहां कहीं भी तुलसी अपने मन को परखते हैँ रत्ना वहां श्रा जाती 
है ओर आत्म-विद्लेषण की इन घडियो मे नागर जी को सहायता के लिये राम 
चरित मानस सदा सहायक रहा है । जहां भी तुलसो भ्रौर रत्ना का प्रसंग प्राया है 
वहा मानस के दृश्य श्रौर दोहे मणि माणिक्यों की तरह जगमगा उस्ते है । 

अब समग्र रूपसे राम चरित मानस के व(रेमेनागरजीका रषटिकोण 
क्या रहा है इसे समन्षने कै लिये “मानस का हंस" के ३६७६८ पृष्ठ का 
श्रवगाहन करना होगा । 

बेनीमाधव पूते हैँ कि “जीवन चरित छिखते समय भाप पात्र अथवा 
पात्री कौ कल्पना कंसे करतेथे। राम कथा रचते समय आपके पास एक भी 
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~ 


ठेसा पात्र नहीं था जिसे भाषने मेरे समान प्रत्यक्ष % ओौरमभोगाहो फिर जै 
आव चित्रो को --“1” तुलसीदास जो के उत्तर में मानो नागर जो काश्रफो 
स्वर मुखरित हो उठता है “भ्या बचपने का प्रइन करते ही वेनीमाधव ते श्रौ 
राम को तुम्हारे तुरुसोदास्त से कहीं अधिक र र्यक्ष देखा है। मानसर 
समय जिस ललक के साथ श्रपने जीवन मूल्यो के पण समुच्चय स्वरूप श्रौरा्‌। 
कीं कल्पता ॐ साथ प्राठों पहर तल्लीन रहता था तुम रह पाते हो क्या? कै 
पातरौ म जीवन के देवे हए अनेक चरित्र अपनो व्यक्तिगत छप मेरे प्राग्रे 
अवद्य ही छोडते थे । मंथरा के रूप म बचपन को भिखारी बस्ती मे रहने वा| 


कुबड़ो मौसिया की बहु बरबस अपनी चाल ढाल के साथ उभर कर आ जाततौथे।| 
कौशल्या के रूप मे कहीं न कहीं सूकर खेत को बड़ राना का चरित्र मनमेश्र 
जाता था। | 


। 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 


| 
| 


इस प्रकार जीवन में देखे सुने अनेक दद्य प्रौर चरित्र राम चक्षि 
मानस को रचना मे घुरुमिल जाते थे । | 


| 
“मरत के चरित्र मे त्वयं आपै? ॥ 
॥ 


अरे भई जहां राम-पद-वंदन का छोटा सा अवसर भी मिलताष| 
मै वही अपने को रमा देता था । भरत मै, लक्षण मे, हनुमान अत्रि जटायु षि, 
शाबरी प्रत्येकं पत्र या पात्री के रामङीनक्षणोंमें तुलसी प्रवद्य हैँ । श्रीरा 
के अयोध्य। त्याग के चित्रों को पृष्ठ भूमिमे मेरे अपने गृह त्याग की पोड़ाभ | 
कहीं पर समाई है। सीता के विरह॒मे, राम की मनोदशाके चित्रण मे कही ॥ 
कहीं म अपनी रतावा के साथ समा ही गया ह ।' | 


इसके बाद नागर जो उदाहरण देते है किस प्रकार मेधा भगत ¶ 
भरनासन्त दशा का चित्रण मेघन।द वघ प्रसंग मे है। लक्ष्मण के प्रति विरा 
श समय रामकरेवे भाव मेरे विकल क्षणो से ही उमगे थे । वह तो श्रवत 
पुरुषो को कथ।-थो । लष्मण जौ वच गये मगर मेधा भगत चे गये । 
प्र्‌ 1 दुरसीदास जौ के माध्यम से मानस की रचना परह 
है। इतने स नागर जी का मनस्वी वितक का रूप उभर 
। इतने उदाहरण मे उनकी 
इतना ठी कहा जा सकता हम (4. 
४ भाष तिशील £। 
इसय एक भकार को अतरगता भौर अपन (ध 
। तिन है। हर समय यह्‌ ठगता 





शीय 


म।नो नागर जो सामने खड़े होकर बात कर रहे हों । ४४१ पृष्ठ के इष विशाल 
उपन्यास भ उनका मानस मंथन बड़ी स्पष्टता से उभरा है श्रौर तुलसी दास जी 
कै जीवन से तादात्म्य साध कर जिस कुशलता से समूचे उपन्यास में उन्होने 
श्रपने किस्सागो का सुधो चितक श्रौर विदलेषक से समन्वय क्या है वह इसे 
जीवनी-परक उपन्यासो की परम्परा मे अमर रवेगा । सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भो 
का विदलेषणा ही नहीं पुनमू ल्यांकन भी अतदन् के प्रभावी चित्र ओर सबसे उपर 
एक अडिग प्रास्था का संदेश इस उपन्यास कौ स्थाई उपलिन्धयां हँ भ्रौर प्रस्तुत लेख 
म मात्र मानसको ही आधार बना कर मानसके प्रतिनागरजी की दृष्टि ओर 
तलसीदास जी के जीवन मे मानस के पदों को पृष्ठभूमि को समन्ञने का प्रयास 
है। इसके प्रौपन्यासिक मूल्यांकन के ओौर भी अनेक क्षेत्र हैँ । यह्‌ तो उसके एक 
क्ष को देखने का प्रयास मात्र दै । 








न मानस का हसं (उपन्यास) ले. भरशत खार नागर द 
प्रकाशक ; राजपार एण्ड सन्ज, दिल्ली ल्य २५।- ₹. 
| ४ ६९ 
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प 





राम कथा कौ लोकप्रियता एवं विभिन्न देशीयता ` 
| शम्भ नाथ शर्मा | 


अतिक्रान्त काल कौ वाकी ज्ञाकी प्रस्तुत करने वाला कवि रम्यनिर्माण- ¦ 
शाली प्रजापति के समान होता है ।* कहते हँ कि काल की महती शक्ति होतो | 
है जो विश्वके प्रत्येक पदाथ का रूप परिणत कर देती है किन्तु कालचक्र की | 
गति को भी थाम लेने वाला कवि सशक्त कान्तदर्शीं होता है ।* महाकवि बिल्हण 
के दन्दो मे * रावण का यश अगर सङ्कुचित हुमा, अथवा राम जो कीर्ति का 


पात्र बना, यह सारा आदि कवि वाल्मीकि कां ही प्रभाव है, इसच्यि कवि को | 
कभो नाराज नहीं करना चाहिए” । | 


राम चरित की उञ्ज्वरुता, उदात्तता एवं लोकप्रियता को यावच्चन््र- 
दिवाकरौ स्थिर करने वाले वाल्मीकिं हो ्रादि कवि है ओर बाद मे लिखित 
राम-कथाभोके श्रादिस्रोतरहै। घम का मनोरम स्वरूप, समाज-कल्याण की 


उदात्त कल्पना, जन-जोवन को रूपरेखा, राज्यशासन का ्रादशं-ये सब देसो | 


१. न क्ह्लन जत सजर्त तत्त छेत राजतरङ्जखिनी १.४ ओर भी देखिए १.३ तथा १.७ 


२ इस सम्बन्ध मं देखिए मेरा लेल- कवि को महिमा' विन 
ज्योति सितम्बर १६७० के जंक मे पकाशित हिमा' विश्वः 





३. विक्रमाङ्खदेवचरितम्‌ प्रथम सगं से- 
लङ्कापतेःसङ्क.चितं यशोयत्‌, यक्ता रघु 


< रा न 
स सवं एवादिकवः भ्रमावः, न कोपनीया कवयो ध 
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संभावनाए हैँ जिनके कारणा रोम क्थास्वदेशकीसीमश्रोंको लांघ कर सुदूर 
वतक गं मे > -.~ ~ र 
पूर्वं के देशं मे भो फल गई । महात्मा गांधी ने राम-कथा की आदक्षं-कल्पना से ` 
ही प्रेरण। पाक्रर भारत पँ रामराज्य कौ कामनाकौथो।* राजाके मुख्य 
कतव्य है :- 

(क) लोगो को रक्षा करना, 


{ख) उनको शिक्षा देना, तथा 





(ग) उनकी जोविका के साधन प्रस्तुत करना,“ 


जिस राज्य मे ये वातं हों वही आदशं राज्य कहाजा सकताहे। 
यही आदशं कल्पना हमें राम-कथा में मिलती है! रामको कथा मानव जीवन 
की कहानी है, जिसे तुलसीदास ने अत्यन्त मनोहर व आकषक रूप मे अपनी भाषा 
ग्रवधो मे खूबसंवारादहै। यह्‌ राम-कथा प्रतिपल हमारे जीवन मे चलती रहतीं 
है। दुनिया कौ एसो कौन सी प्रमुख भाषा है, जिसमे राम-क्था न हो । यह्‌ 
भाषा, देश, जाति, ध्म ओर समय को सीमाश को सांघकर, यृग-युग के 
सख्यातीत नर-नारियों के हृदय मे स्थान बनाती चली गई है। यह्‌ केवल जेन, 
बोद्ध ओर सनातन धमो कौ ही नहीं, एशियाई मुसलमानों की भो दै। 
लोकभ्रियता के चरमोत्कषं पर स्थित -राम-रीला' भारत से लेकर इंडोनेरिया 
तक प्रचित है। विविध परिधानों एवं श्रलंकारों से सज कर भ्राज भी बाष्टी, 
जावा आदि द्रीपों के नर-नारी राम-लीला करते ह । इनं दोषों मे ये नाट्यलीलाये 
वड़ो पुरानी है। पूवे-मध्यकाल म धनपालं द्वारा लिखित “तिरक मंजरी" में 
उल्लेख है कि इन द्वीपो मे होने व।ली धामिक लीकायें देखने के लिये श्रठारह 
दापो क लोग एकत्रित हुभा करते थे ।" इन साध्य नृत्यलीलाश्रों कौ इतनी 








४. देखिए मेरा लेख =-= “विश्वज्योति' अंक जुन- 


, जुलाई १९७१ 
५. तु° प्रजानां विनयाधःनाद्रक्षणाद्भरणादपि। 
। सं पिता न) = <८०५०५०००५० [|| रघुवंशम्‌ १.२४ 


६. विशेष के लिय देखिए मेरा ले्ल-“राम-राज्य' 
७. तिङक-मंजरी, निणेथसागर संस्करण, ¶०८ ९४ 
` उन्नतप्रासादशिखरच्शालाया रचितरङ्गमूमिखसरेषु, 
्र्टुमागतानामष्टादशद्वीपमेदिनौपतोतां दशंयति दिव्यं 
प्क्षाविधिम्‌ । 
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| 


^ 


प्रसिद्धि थी कि सुदूर श्रयो 


ध्या की रानी मदिर।वती को दोहद-इच्छा हुई #। 


तं नि ह 
सागर के पार स्थित देवमन्दिरं के इस प्रक्षा-नृत्य को देखा जाये । 


हिन्द चोन तथा हिदेशिया के अनेक भागा मे भारतीय बस्तियां क| 
चुकी थीं । यूनानी भूगोल लेखक टोखुमो के वणं से ज्ञत होताहैकि ई दे 
शताब्दी तक ताम्रलिप्ति (तमलुक, जि० मिदनापुर, बंग"ल) के ¶वं से लेका 
तोकिन की खाडी तक भारतीय लोग बस गये थे । वह अपने साय भारतो 
परंपराय एवं राम-कथा भी साथ ले गये होगे 1 | 





ट | 

राम-कथा का प्रचार-प्रसार विदेशो मे खूब बढ़ा है किन्तु साथ ही साप | 

इसके स्वरूप में पर्याप्त अन्तर भौ पड़ता चला गया है। विदेशों मे जिस प्रका 
क्वो राम-कथा की विदेषता पाई जातो है उसे जानना भी रुचिकर होगा । | 


रंका-मे प्रचलित राम-कथा "पदम चरित' कहलाती है। इषां 
हनुमान के जन्म मे विचित्रता पाई जाती है । निस के अनुसार आदित्यपुर 
राजकुमार पवनजय महैदरपुर को राजकरुमारो अंजना से शादी करके, रावण भर 
तरफ से वरुण के साथ युद्ध करने जाता है । वापसी पर अंजनी को गर्भवतै| 
पाकर परित्याग कर देता है । अजनो एक वारक को एक गुफां मे जन्म देती ६ 
जिसे प्रतिपयं नाम का राजा पाल्ताहै। इस बालक का नाम हनूमान्‌ र 
जाता है ॥ बाद पवनजय अपनी भूल सुधार कर अजनी को वापस ले लेताहै। 
सेतुबन्ध के विषय मे बताया गया है किं समुद्र नामका एक राजा था जिसे तः 
ने युद्ध भे हराया श्रौर इस तरह राम को सेना उसके राज्य से होकर त 
पर्ुचतो है । | 
| 
स्यास- मे प्रचछ्ति रामकथा हिन्देशिया कौ कथासे मेन खाती है| 


यहां इसे “राम क्ियिन' कहा जातादहै। इसमें = न 
युद्ध भौ दिखाया है । (क) लक्ष्मण ओर हनुमान्‌ 9, 


| 
| 
| 
| 
| 





(ल) सेतुबन्व घे पूवं रावणा ब्राह्मण के रूप मे राम के पात ज 
युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव करता है। । 


"व ग). विभोषण की 'वेजकायाः 
(ग). ५ ग पी नकाया सीता का सूप धारण क्र ए 





८. वहो° १० ७५ विबुघदृन्दपरिवृता शाश्चतेषु 
, सागरान्तद्रीप- 
सिद्धायतनेषु साष्यमारब्धमप्सरोभिः ्रकषतृत्यमौक्षितुमकांशत्‌। 
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(घ) रावण ब्रह्माके पास जाकर राम पर नालि करता हे। 


(ड) रावण के मरने पर उसका एक पुत्र विभीषणा के विरुद्ध विद्रोह 
करके भरतकेद्वारा मारा गया दिखाया गया है । 


(च) भौर सव से मजेदार बात यह है कि हनुमान्‌ को वेंजकाया, 
नागकन्या, ओर मंदोदरी से इक करता हुआ दिखाया गया है 1 


बर्मा--नें सन्‌ १८०० मे एक वृहत्‌ संकलन हृ्रा जिस का नाम भ्राम 
यागन'है। ्रसकरु म ११९७ ई० म वर्मा के तत्कालीन शासक ने श्याम पर 
ग्राक्रमण किया था ओर वहां से वहुत से बन्दी लाये गये थे जिन्होने राम-कथा 
सम्बन्धी रीलाओं का श्रोगरोश किया। स्याम की राम-कथा ही बर्मामें 
प्रचङ्ितिहै। श्रन्तर केवर इतना है कि यहां सूपणखा जिस का नाम शाम्बी' 
है मृगकारूपधारण कर राम कोटूरलेजातीहैग्रौरराम के तीर से माहत 
होने पर श्रपना असल रूप प्रकट करती है भौर मर जातो है। 


लाओस- में प्रचलित राम-कथा (पंचतन्व' मे राम को रावणका 
चचेरा भाई बताया गयादहै1 इसमे राम के केवर एक भाई लक्ष्मण का उल्लेख 
है। इस रामचरित को उल्लेखनी बात वह है कि राम वनवास मे दो स्त्रियों 
से विवाह करते हैँ जिनसे हनुमान्‌ भौर घो्माफ दो पुत्र होते है। बौद्ध जातकमें 
दशरथ शुद्धोदन का, राम बुद्ध का, लक्ष्मण शरानंद का, रावण देवदत्त का, श्रौर 
सीता को उप्पलवणसग का श्रवतार माना गया है। वेसो ही कल्पना इस 
रामायण में भी मिलती हे । 


तिन्बत--यें प्रचलित राम~कथा मे, सीता-त्याग, राम का सीतासे 
मिलन ओर रावण चरित्र का वंन मिरुता है। इसमे ¢ यह्‌ कहा गया ॥ क्रि 
राम विष्णु के अवतार हैँ । दशस की दो ही पत्तियोका उल्लेख है। चिष्णु 
प्रथम पत्नी "कनिष्ठा' से जर उक्ष्मण दूसरी पत्नौ न्येष्ठा से जन्म लेते है । 
विष्ण कानाम राम न होकर रामनदै। इसमे कथा एेसे है कि रावण कौ पतनी 
मंदोदरी के गभं से एक लको का जन् होता है । जव ज्योतिषियों को ग्रह 
देखने कै ल्यि कहा गया तो उन्हने इस ङ्डकी को श बताया । 
इसे समुद्र सँ फक दिया जाता है जिसे एक कृषक पा लेता है श्रीर्‌ पारता य इस ॥ 
का नाम सीता रखा जाता है। दूसरी तरफ राजा दशरथ किकतव्यतिमूट ह 
करि राम श्रौर लष्मण भे से राज्य किसको दिया जाय । इस वात से कषुन्ध होकर 


७ 
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| 


राम स्वेच्छा से तपस्या करने कै लिये जंगल में चला जात; है ओं वहां | 
1 रताहि | 
कषक के अनुरोध पर उसकी पालित वेटो सीता से शादी करताहै। रम 


जंगल चले जनि पर गदौ लक्ष्म को मिलती है । ओर फिर शादो कर्कर 


भी नगर वापिस श्राजाताहै। इस प्रकार राम को शादो रावणकी बेरी \ 
व ह ॥ कल्ल ख्य अ।धार है प्रसिद्ध बोद्ध ५९ - अनामक वाति त 
दशरथ-जातकम्‌ । इन्दी का चोनो भाषा मे लगभग ई० त'सरी गनौर पांचवी 
मे अनुवाद हुमा था । 


॥ 
| 
| 


पूर्वी तुकिस्तान--मे प्रचलति रामकथा को "लोतानी' कहते 
यहां बुद्ध को राम कहा गया । इस कौ कथा भो विचित्र है- दशरथ कै पु 
का नाम सह्वाहु है, जो परशुराम ॐ पिता कौ गाय--कामधेनु को चुरा लैत 
है इसौ कारण परशुराम सहस्रवा को मार डालता है। सहखरवाहु के द 
पत्र हराम ओर लक्ष्मण । वे दोनः युवा होने पर अपने पिताक वधका वद 
परशुरामसेलेते हं) इस कथाम राभ के वनवासका कोई कारण नहीं दि 
गया है। इतना हौ मिलत। है कि राम ओर लक्ष्मण साता से विवाह करते है| 


वन-वास के प्रसंग मे लक्ष्मण द्वारा सींचो हुई रेवा का वर्शान भी भ्राता है। शे 
कथा चौनो-रामायण जंसो ही है । | 








हिन्देशिया- में प्रचलति राम-कथः वाल्मीकि कृत रामायण जंष 

ही है कहीं २ पर भिन्नता भा मिलती है। यहां का सस्करण “काकार 
कहलाता हे जिसे योगोश्वर ने बनाया है । इसकी विशेषता यह्‌ स 
९ रप हनुमान्‌ के द्वारा सीता को पुत्र भेजे है, अंगूठी नदी। 
सीता मो पत्रोत्तर ही देती है, चडामणि नहीं । ( 


२ शवरी श्रपनी कथा राम को 
वराहावतार में मेरी माला खाई 
का शव सा लिया जिससे 
व्यि रामसे प्राथनाकरती है 





सुनाति हुए कहती है कि विष्णु 
थोश्रौरमरगयेये। भने ५ 
भेरा मुख काला पड़ गया है । & 
कि मेरा मुख पोच कर शुद्ध कर | 
३ मेषनाद कौ सत पलिनयां थौ जो ल मै म 
क जो लक्ष्मण के हाथ युद्ध मेम 


अ भचछ्ति रामकथा का नाप है- हिकायत सेरी राम 
यह लगमग श६्वीं शताब्दी कौ रचना मानो जाती है। इसकी कहानी भारी, 


शीर 
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रामाधण से एकदम भिन्नहै। कथा इस प्रकार है-राजा दशरथ की दो रानियां 
है-मंदोदरी प्रौर बलियादरी । दशरथ पुत्-प्राप्तिके लिये अनु 


नं ह त ष्ठान करते हैँ जिसमें 
देवताग्नों दवारा बक्ियादरी को लोर मिती है जिसका कुछ भाग एक र ह 
करलकाकीश्रोर उड जाताहै। दशरथ के चार पुत्र होते हराम, लक्ष्मण 

9 | 


वदन श्नौर चिव्रदन। एक पृर्री होती है जिसका नाम किक्वी है। छोटी रानो 
वलियादरी के इशारे पर दशरथ साम को व्रनवास ओौर वरदन को राज-गहौ देते 
है । रामवनमें कुश घास से पाच पुत्र श्रौर सात लड़कियां पैदा करते है । यहां 


पर हनुमान को राम का पुत्र, ओर सुग्रोव को गौतमपल्नी ग्र्या कावेटा 
बताया गयादहै। 


दूसरी तरफ, रावण श्रपने दन्यंवहार कै कारण पिता द्वारा निष्कासित 
होता है सिहल मे एक नगर बसाता है। रावण, फिर, कुम्भकण को अपना 
व्रिभोषण को राज-ज्प्रोतिषो, श्रौर जूपंणखा के पति वर्गासींगा को सेनापति 
गुप्तचर के रूप में नियुक्त करता है । 


लक्ष्मण सूपणखा के पृत्र दर्सासींगा को मार डालता दै प्रौर शुपणखा 
को श्रपम।नित करता है। वह रावण से शिकायत करती हँ। राम-रावण 
युद्ध होता है । रावण के ग्यारह सिर हँ । ग्यास्हुवे मस्तक पर वाण लगने से 
उसकी मौत होती है। विभीषण को राज्य मिलता है ओौर उसको शादी राम 
की बहिन किकवी से होती है। राम सीता का परित्याग इसल्यि कर देते हं 
कि उसने ताड के पत्ते प्र रावण का चित्र बनायाथा। फिर लव ओर कुशसे 
युद्ध होने का वणेन है। क्व ओर कृश का एवं वानरी सेना का राक्षसियो के 
साथ विवाह का व्ण॑न भी मिलता है। 


जावा- म प्रचलित राम-कथा (सेरत राम" कहरातौ है। यह्‌ 
वाह्मीकि र।मायण से मिलतो जुलती है । इस कथा को विचित्रता है -- 


१. सीत। कदो हुई अंगूठी को जटायु राम कोदेताहै। 

२. दशरथ की पुत्रो का परिचय यहां दिया गया है । 

द्‌. सुग्रीव क दुःख के आुओं का पानी लक्ष्मण के तरकश मे जमा 
होने कौ बात, ्रौर इसी तरह किष्किन्धामें सुप्रीवको दुढते का 
वृत्तान्त भी मिलता है । यहां नवीं शती मेँ परंभनं के स्थान पर 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मन्दिरो का भव्य निर्माण हु्रा । शिव- 
मन्दिर सँ राम-कथा का सुन्दर चित्रण मिलता है। 
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। 

। | कम्बोडिया- में ईसा की दसवीं शताब्दी मे भारतोय राज्य ध) 
। शक्ति बढी । वहां के राजा जयवर्मा पंचम ने दि ५ का सुब प्रतार कयि | 
॥ १११३ ६० भँ सूरथव्मा द्वितीय ने राजघानी मे अंगोरकोटका प्रसिद्ध मपि 
॥ बनवाया. जो स्थापत्य ओर मूतिकला का एकं श्रेष्ठ नमूना है । इसमें राम-कषु | 
४ अंकित है। शिलापह पर राम-जन्म, सीता स्वयम्वर, वनवास, सीता पहरण राप | 
रावण युद्ध, राज्याभिषेक आदि घटनाय बड़ सजीव सौ चित्रित है । प ॥॥ 

कम्बोडिया मे चित्रित श्रौ राम कौ भ्रमर कहानो का विस्तृतरूपमे अंक | 

का प्राचोन शिल्प भारत भे शायद हौ कहीं मिन्ता हो । यदी नहीं, इन देशे 

के साहित्य श्रौर संगीत मे भी राम-कथा को गौरवपूणं स्थान प्राप्त है| दक्षिणः। 

। पूवं एशिया के पुराने साहित्य में राम-कथा के अनेक रूप मिलते है, जिनके वहू| 
| कै लोग प्रेरणा तथा आनन्द प्राप्त करते ह 








कम्बोडिया मे प्रचलित राम-कथा कानाम 'रेयामकेरा' हे। दकौ 
। विशेषतायें निम्नलिखित है -- | 
(क) विश्वामित्र के यज्ञ मे, रामलक्ष्मण ताड़का-वधघ न कर. विश्वामित्र 
स प्राप्त बाणो से एक असुर का वध करते है, लिसका स्वजल | 
काराकाथा। | 
(ख) यमुना भै बह रहै एक बेड पर से जनक ने सीता को पायां । % 
(ग) यहां पर भो सोता-परित्याग का कारण मलाया की रामकथा 
- के समान हौ है। वह रावण कों चित्र ताड के पतते पर| 
बनातो है । 
(घ) सीता वुलाथे जाने पर भौ श्रयोध्या आने से इन्कार करतौ ह 
कहती है कि गव राम क मरम प्रर ही वापिस लौदुगौ। | 
भीराम हवुमान्‌ कै दवारा बने मरने का मिथ्या समाचार द| 
यहे सून कर सीता लौट 

र १ ^... हए ध मे नति 

समा नातो ह । भत्सना करती है, श्रौर धरतं 








विदेशों मे राम-कथा कौ लोकप्रिय 


| ता हमारे रि 
श्रीराम मर्यादा पुरषोत्तम है भौर ताः 0 गौरव का ४. 
। वन्दना करते हँ ओौर उनसे प्रोरणा एवं सप को वरूप है । हम 


कामना करते है । 


७६ 
शी राजा 


डोगरी रोक्षगीतां मे राम कथा 


-डा० वेद कुमारी 


रामकथा हजारों बरसों से भारत के लोक जीवन का अंग बन चुकी 
है। एक ओर तो संस्कृत तथा प्राछ़तों के साहित्यकारों ने राम कथा के आधार 
पर अनेक काव्यो, महाकाव्यों तथा रूपकं को रचना की है जो शिष्ट साहित्य 
के रूप मेँ प्रतिष्ठति हुए दै, तथा दूसरी ग्नोर जन भाषाग्रों के जन-कवियो ने 
जन गाधारण ऊ भावों को अभिव्यक्ति के लिए मौ राम कथा का सहारा ल्ियादहै। 
मारत के विभिन्न शरदेशो के लोकगीतों म रामायण के पात्र स्थानोय वेषभरषा 
से सज्जित होकर विभिन्न युगो को बदलती परिस्थितियों कौ कहानी कहते है । 
पुत्र जन्म के समय गाए जाने वले गीतों मे प्रायः रामजनम की चर्चा होती है। 
विवाह के गोतो मे राम सीता के फेरे हते है । कन्या के पिता राजा जनक ओर 
वर कै पिता श्रयोध्यापति दशरथ के रूपें उपस्थित होति हैँ । रामकथा से 
सम्बन्धित इन लोकगीत की जड़ तो अतीत कौ उन गहुराइयों में है जहा 
रामायण उपजी थी परन्तु हर नये युग का बसन्त इनन नये एलो ओर नयो पत्तयो 
का संभार सजा देतादहै। इन लोकगीतों में राम, रक्ष्मणः कौशल्या एवं सोता 
युगानुरूप नया रूप धारण करते रहे हैँ। जिस कौशल्या माता कौ उदारता 
त्र जन्म के अवसर पर कई रोक गौतों मं सुनाई पडती है 


(आरे कौसिला के महले राजा रामचन्छ, सुमित्रा के लछमन हो 1 
आरे ैकेद के भरत युभाल, तीनहु घरवा सौहर हो ॥ 
जबरन बोसेकी कोसिला रानी, सुन राजा दशरथ हो । 
ए राजा सोने कै तिलद्िया गढ्व" छेरनिया पहरावहु हो ॥) 


शीराजां 


ई ह 








~ 


उसी कौशल्या को सामन्तवादौ युग के अवशेष एक भोजपुरी लोकगीत प 
कठोरहृदया श्छुराइन के रूप मे अंकित किया गया है ॥ च्टोके उत्सवमे रा गे 
के घर एक हिरण का वध कर दिया गया है। मंच पर बेटी रानी कौशा । 
के आशे उसको हिरणी बिनती करतो है- रानी # कशल्यः, मापन 
कंडारी से पक रहा है पर छपा हिरण का चमड़ा मृभेदे दे। भ उते पेडष्‌। 
टांग कर बाहर देखती रही प्रौर मन को समन्ना लू गी किमेगा हिरण मनत 
रमी जोवित है। पूवर जन्म कै श्रानन्द मँ कौशल्या को हिरण पे कोई सहानुभूी | 
नहीं । बह विरहिणौ हिरणी को ठका सा जवाब दे देती है “हिरणी तुम श्रपने षा | 
नाओ। भै तुमे चमडा नहीं दूगी। मै इस चमडेसे लंजड़ो मदाऊंगी जि 
मेरे राम वेलेगे”- जब जब खंजड़ी बजतो है तब तब उस को आवाज सुन क| 
हिरणी चौक उठतो है । वह ढाक कै नीचे श्रपने हिरण को याद करती ख| 
रह जातो है! । श्रीकृष्णदास ने इस लोकगीत को उस सामन्तवाद) युग का दर्प | 
माना है जिसमें कठोर स्वार्थी जमींदार यां राजा कमजोर विवश प्रजाजनं क़ 
तनिक परवाह नहीं करते थे । कौशल्या तो निरणराघ हिरण के चमड से कतौ 
खंजडी बजाते राम को देखकर एूली नहीं समाएगी पर उस अभागिनी हिरी 
का दुःल कौन सुनता जिसका सौमाग्य सिन्दूर शासित वग की खुशियों के सिप्‌ 
सदा-सदा कै लिए पो दिया गया । बस किसी अज्ञात जनकवि ते वह पक 
वह्‌ बेबस, वह्‌ पोड़ा इस रोकीत दवारा हुम तक पहुचादो है । 





गरीब किसानों के राम भी गरीब है। 


एक भोजपुर गीत क अनसा 
किसान राम कुलो चरति हँ जौर सोता 


जो क्यारी बनाती हैँ । एक बार 
1 ` ` + 1 
१. मचिये बेठो कौसल्या रानो हरिनि अरज करद 
रानी मनवात्‌ सिभहि करहिया खलरिया हमें देतेऊ 
क टगतिञ खररिया न हेरि फेरि देखतिउं 
रानी देखि देखि मन > रि 
श सथुञ्ञउतिऊं जनुक हिरण जियतई 


अपने खलरिया शे 
हरिनि खलरी का ख्षड़ी >िढड्‌ व 


ब 
जव जब बाजे खमड्या सबद क र 
हरिनी ठा दंड्ुलिया के नीचे हिरन के विमुरड्‌ 


शरकृष्णदासं 





: लोकगीतों कौ समार्जि 
व्याख २६९ 

2 स्था प° 

शीर 


बकेय =-= =-= 


चोर उनके षर ते गाय चुरान जति्तो सोता जी रोने तीह 
जी की ननद उन्हं समज्ञाती हे कि भाभी रोभ्नो मत तुम्हारो आंलों क है। 
जाएगा पर सीता उत्तर देतो है कि काजरतोदो पसे का ॥ (= 
जाएगा पर गायतो लाख रूपये को है कहां से आएगी ? 


सीता 
ख्व्‌ ति 
मिल 


एक किसान कौ पत्नौ के लि्‌ मोचन क्रिना बहुमतय होता है इतकी चना 
इस गीतमेंहै। 


एक उड गौत मे सीता ठकुरानी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दै ओर 
राम द्टे हुए बतेन मे भात खा रहे हँ, 


चटनी के शौकोन लक्ष्मण एक बार कच्चे ग्राम लाते हैँ। भमौनजाई 
सीता चटनी पौसततीहै परस।यीको सारी चटनो राम खा जाते है । लक्ष्मण आकर 
थोड़ी स चटना मांगते द तो पता चलता है कि वह्‌ तो खत्म हो गई। वह्‌ रोने 
गते ह, 


इस प्रकार क अनेक घरेलू चित्र हमे रामकथा से सम्बन्धित लोकगीतों 
मे मिते हं । बाल्मोकि ओर तुरसो को पूरी राम कथा कर्हनी थौ अतः उन 
राम कै जीवन की दलोटो छोटी वातं कहने क फुरकषत नहीं थौ पर लोकगौतों 


२. रामचन्द्र ढेलुको चलावे हो सीत स्चेलो किरी । 


राम क घरवा में चोरवा घुले हो, येतु ले गइले चौराइ । 
रोवेको सीता मोर मउजिया हो, काजरा भरि जाई ॥ 
टाका हा टुकि के काजर हो, ननदी हटिये बिकाई । 
लाल र्पद्या के महया हो, ननदी कहुवा से आई ॥ 


३. चिडा गा विधी सीताया ठ्रुराणी 
दौदरा गिन्ना रे भात लाई छंति रघुमणि ॥ 


४, अंब कसी तोली लर्दलन प्रासीले 
सीताया ठाकुराणी चटनी बाटीले 
रघुमणि राम खाई ठंति हल्या हे 
टिकिए चटनौ सोति देया आणी हो..-सीताया सक्ुराणी 
चरणो गल लईखन कादि ज. 


। ७६ 
शोराज्ा 


अक ~ ~ 














= 


क्रे कवियों ने रामचरित्र करी इन छोटी छोटी बातोंको गाकर रामार | 
पात्रों को हमारे अत्यन्त निकट ला दियाहै। | 
डोगरी लोकमीतो मे राम का जन्म तथा शेशव वशित नहीं है। ४ 

जन्म पर गाए जाने वलि गीतों विहायो मं कंदखाने के भौतर कृष्ण मुरारी है| 

जन्म लेते ह तथा नन्द जी के घर ही बधाई के वाजे बजते हैं । विवाह सम्बध 
गोतो, घोडियों ओर सुहागों मे राम सीता को प्रमूख स्थान मिला है। | 





चर मे कन्या सयानी हो गई है। वह्‌ चन्दन वृक्ष की श्रोट में ॥ 
होकर पिता से वर खोजने को प्रार्थना करती है । उसकी इच्छा है कि उक 
वर रामचन्द्र हो, देवर लक्ष्मण हो, ससुर दशरथ हो ओर सास कौशल्या हो।| 
वहं पलंग पर बैठ कर अयोध्या का राज-सुख भोगना चाहती है । इस गीत ॥ 
राम परिवार को आदशं मान कर उसकी चाह कौ गई है परन्तु बनवास को दुद्व 


घटना का परिहार करके राज-सुखो कौ कामना को गई है ।५ । 


श्री रामचन्द्र दवारा स्वयंवर मे धनुष तोडने की घटना का उल्लेख भे। 
कई डोगरी छोकगोतो मेहै। कन्या के पिता से कोई पूछता है “तुम्हारी वेवै। 
के साथ कौन विवाह करेगा ?” अश्वस्त पिता उत्तर देते हैँ कि रामचन्द्रे 
धनुष तोडगे ओर वही मेरौ कन्या से विवह्‌ करेगे ।६ | 


५. बेटी चन्दन दे ओह. ले ओह ले कौ खड़ी । 
मेतां खडो ग्रा बावल जी देपास | 
बावल बर छोडिय । | 
वेटी केया जेया बर लोडयि ? | 
वर होए सिरी राम लच्छमन देर होए 
मातत कोसल्या होवे सस, सौहरा दशरथ हौए । 
मै तां मंगनियां जुध्या जो.दा राज, 
पंधरडे बेटी हुकम करां ॥ 
६. कौन व्याहे तेरी कन्या रामा ? 
कौन तौड़ तेरा धनुष रामा? 
रामचन्द्र व्याह भेरी कन्या रामा 
सोई तोड़ मेरा घनुष॒ रामा । 


डोगरी ोकगीत, भाग ४ पु° १६५ 
८9 
शीर्ज 


एक लोकगीत मेँ हमे सूचना मिलती है कि सीता ने स्वयंवर रच 
है जिस में भाग लेनेके लिए श्री राम सजधजकरजा रहै ह| उनका री 
पहनने के वस्त्र, प्राभूषण सब ल।हौर से मंगवाए गये है । लाहौरी सामान से 
सजे राम जनकपुरो मेँ जाकर धनुष उठ्येगे ग्रौर सोता का वरण करेगे ॥ 


राजा जनक तो प्राङ्वस्त दै कि राम धनुष तोड़ लँ 

त प: इ लेंगे पर डोगरी 
लोकगीत को सीताकोचिन्ताहैकिछोटीसीआयूके राम से धनुष न टूटा 
तो उसे क्रुआंरो रहना पड़ जाएगा < 


यह्‌ चिन्ता भी “अति स्नेहः पापशंकी" होने के कारण है । बागों मे उतरे 
राजक्रुमारों की सूचना सोता को सियो नेदेदीथी।६ दशन को ललचाई 
वह्‌ बागों मे जा पहुंची जहां मुख से तो वात नही हई पर नजर मिरु गई" ।* 
नयनो के उस मिलन ने ही धीता श्रौर राम दोनोंको व्याकुल कर दिया है। 
सीता की सगाई श्रयोध्यापुरी मे हो गईहै। 


जन्मभूमि जनकपुरी से विदा होने काउसे दुःखतो होगा, रो-रोकर 
सहेखियों तथा मां से ब्रिदटृडना होगा परन्तु अयोध्या के नगर तथा ग्रामो मे जानि 


७. चीरातेतेराबीराल्हौरीतेराम्‌ जीने पहुनके 
बरनी ए सीता रानी क जाना शहर जनकपुरी ए । 
सीता ने स्वम्बर रचायाक राम बुलाया, 
क धनुष उठाया क सारा शहर जनकपुरौ ए ॥ 
आगे के पदों मे लाहौर से मंगवाए “कण्ठा कंगन ओौर घोड़ी 


का उल्लेख है । वही पृ०-८१ 
८. जे धनषनिदुट्टे तां 

यै रेई सदयो कुआरी जी 

घनष नि दुटू दशरथ दे बालक ज्याने 

उमर छोटी बुद्ध सयानो ॥ वही पृ० - १२५ 


६. चल निरख नन क्षिया प्यारी दो राजकुमार बनि भ्राए 
सुनो सखौ दी बाणी सिया दशंन गौ ललचाई ॥ 
१०. सांवरिया श्राई उतरे न बागे च 
क दोए आई उतरे बागे च 
मिथलापुरी दी कमण 
(क 
व न ९ च ॥ डीगरी रोकगीत भाग ५--¶०--१३२्‌ 


शीराज्ा भ 


काभोउसेचावहै। मां की गोद से बिचछडने को पीडा प्रर प्रियभिलन ५ 
उत्सुकता इन दोनों का सुन्दर मिश्रण इस लोकगोतमें है । 


दूसरी ओर रामक हृदय मे भी कम उत्सुकता नहीं । घोडे पर्‌ ञ्‌ । 
राम को जब उनकी बहनें रोकती ह तो वह उन्हं कहते हैँ कि उन्हें वहृत देर ह ¶ | 
है, उन्हे जल्दी जनकपुरी पहंचना है ।** राम के इसी उतावलेपन कौ शक्त | 
एक ओर गौत मे है जहां सीता विवाहमण्डप मे पहुचने मेँ देरौ कर रहीई। | 
विवाह कौ वेशभूषा में वह पिता के सामने आने मे सकूुचातो हँ, उतावते रा | 
स्वयं उन्हे बुखाने जा पहुचते हँ ओर लज्जा से घवराई सोता को समञ्चाते है । 
महतं का समय केवर एक घड़ी है वहं निकल जाएगा हस लिए उन्ह जलै 
पहुचना चाहिए ।* । 

बरात का हृश्य भी देखने योग्य है । रथ पहाड़ को उतराई परे 
िसकते चले भ्रा रहै हँ । हाथी घोड़े भौ हैँ भौर श्रो राम “बौगले'' पर च । 
हृए है । “बगल” एक विशेष भ्रकार को ली पालकी को कहते है जि | 
वर बेठता है 1 | 


॥ 
॥ 


सीता के पिता के लिए एक कठिताई उपस्थित हो गर्ईहै। राम श्रौए | 

गों रे = | 

रावण दोनों बरात लेकर आ पहुचे है । कन्या तो एक ही है अतः रामशे। 
॥ 


११. जे स्हाडा बोर घोड़ो प्रर चड्या | 
भने बाहो दा फड़या, बीरा मुखो बोलदे क्यों नई ? | 
छोडो-खोडो भेन बडिधों प्यारियो | 
हो रेई ए बौह्‌ तड़ो देर, भनों जाना जनकपुरी ॥ । 

॥ 


। डोगरी लोक गोत भाग. + प०--९३ 
१२ उठ हां सीतां सुत्तिये श्रो र।म वरने गो प्राए । 


टि ५ | मेरे रे ह्‌ | 


| 
' स्हाड वेदी दे लगन खंजनिये 
श दो गोदी हरी भरी स्हाडी वेदीदे नन 44 । | | 
१३. उच्च चदो के दिकल बाला र 
ग्ड ते रिदृदो आई ए। गङ्डदे गडवान | 
हाथिषएं हथवान भ्राए, षोडेयां सुत्रार अ ५ 
बोँगले श्री राम भ्राएु, ४८ 


भजते जान्नी थोडी ए॥ वही पृ०- १३ 
८र्‌ 


शीयार्जा 


सीता मिलेगो, रावण खाल लौटेगे ।* इस रूप मे इस घटना का उतल्तेख न तो 
~ ह त्य नत त 
वाल्मीकि ने क्रिया है न तुलसीदास ने । स्वयंम्वर मे आए राजाघ्नों मे रावण का 


उल्लेख आता है पर तुलसीदास के श्रनुस 
र वह्‌ शरासन को 
व 1५ ह्‌ देखते ही चरता 


सोता को विदाई के समय सखियां रोतीरहै, मांकी आंखों मे सभं 
कीबाठ्‌आ जाती है 1" पिता बेटी को विदा कर्के निरिवन्त ६ लो ८ 
डोली भ्रयोध्या पर्हुचती है तो राम कौ वहन गातो है कि जनकपुरी का प्रदेश बडा 
सुन्दर है अब ग्रयोध्य।पुरी को सीता के स्वागत में सुन्दर बनाभ्रो। धर घर तेस 
जलाओ। मेरा भैया डोली लेकर घर श्रायाहै।' 


राजा दशरथकेद्वाराश्रवण कुमारक मारे जाने का वर्णन भो एक 
हृदय स्पर्शी लोक गीत मेँ है ।*< 


१४. बावल घर इक कन्या, जान्नी दौँ रिखियें दी आई 
जी कुसी देये इक कन्या, कुन्त जाना वचन थँ लाली । 
जी राम जी गी इक कन्या, रावण जाना बचन थौँ लाली ॥ 
- वही पृ०- १३४ 
१५. तृप भ्रुजबलु विधु सिवधनु राहू । गरुभ-कठोर विदित सव काहू । 
रावनु वानु महाभट मारे। देखि सरासन गवहि सिधारे ॥ 
रामचरित मानस बालकाण्ड २४६ दोहै के बाद चौपाई 
१६. डोगरी खोकगीत भाग ४ 
१७. वहो पृ०-- १४६ 
१८. जनकपुरी दा मलक सुहाना 
घर घय गैसां जगाप्रो, 
बीरा डोला लेई घर प्रायो । वही ¶०--९३ 
१६. श्रन्धली ते अन्धला जल दे प्यासे बेटा सरबन जल पलेया । 
चच्चन रूक्वे कन्ने ्षोरी टगिथे सरबन लेई करमण्डल पानिए गी जा ॥ 
{जस बने विच बोन मोर कलाईयां उ बन पानी नाई । 
जिस बनं विच डिड्डू ते मोनक उस बन्न पानिएगीजा॥ 
सारे बने बिच सरबन फिरेया इक छप्पडी तजर पेइए । 


योदेया दा चलेया दशरथ राजा छप्पड़ी पर बंठ पठर बना । 


जिस बेरं सरवन गडवा डोबेया राजे दित्ता तीर चला ॥ 
पेया रामो-राम ध्या ॥ 


तीर जे लगदे सरवन डिग्गेया 
शीराजा ८३ 














अयोध्या सै राम क सुखी गृहस्थ जीवन का चित्र किसी डोगरी से | 
गीत मे नहीं मिला। “बारा महीनों“ जिनको भाषा भ्रवधीः रन तथा डोगर | 
मिली जुली है राम लक्ष्ण श्रौर सीता के वन गमन का वणन हे । चैत्र | 
मे केकई राम को वन जाने को कहती है। सा जौ वन जाना स्वो | 
करते हँ । लक्ष्मण सीता भी उन के साथ चले जति है। कौशल्या हार तः | 
देती ह, सोती-चिर्लाती है । पूरो प्रयोध्या आंखों से ओंम बहा रहो है। मेक 
> खोटे वचनः का प्रयोग करके बनवास को प्रतिज्ञाने री है, अब भला फ़ 
रामको कौन रोक सकता है । 


पंचवटी में सुन्दर हिरण को देखकर सीता उसे लाने को प्राथेना कस | 
है तो राम उन्हु समज्ञाते है कि यह कोई रावण का भेजा हुम्रा राक्षप्त है। परु 
उनके बार बार कटने पर वह्‌ लक्ष्मण को छोड़ कर चले जाते हैँ ।२१ | 


एक अन्य लोकगौत मे सीताहरण का हुदयविदारक हर्य वणित है| 
सीता परंकुटी मे अकेलो बेठो रसोई बना रही है । चम्दन को बिन्दिया उ। 
ललाट पर शोभादेरहीहै। काके गढसे रावण भिक्षुक का वेष धारणा का 
कन्धे पर स्लोलौ डाल कर निकलः है। सीता केश्रांगनमें श्राकर वह्‌ पर| 
जगता है। वह्‌ रेख। मे बंधो भिक्षा लेना स्वीकार नहो करता ओर हाथ बढा क| 
भिका देने को कहता है। हाय वदति ही वह्‌ उपे उठा लेता है नोर लकाम 
पचः देता है । वहां मन्दोदरी उसे पूतो है कि तुम किसको स्त्री हो तष | 


` ` ह 75 
२० भद्रो नीर ननसे करो सै क्ल बद्धुडे । 
साम ष्णा रघुवर विष्णु कशल्या हार त्रोडे ॥ 
१ बचन तु कहे ककेडये कौन पृत्तर गौ मोड । 
सथा राम हुन सुनो अजुदया नैने नीर नचोड ॥ 
२१ कत्ते दे बिच बोलते राम जो तु सुन भोल्यि सीता । 


मिरग नई कोई 
रशक मानु भे मिरग 
मेजेभ्रा आया रावण दा र 677 


जेडाफि 
२२. पंचवटी बिच सीतां वटौ रदा चुप चपीता ॥ 


„. अम्बर बदली छाई ग्रोए 
खल्लं देसा रावण चया 


चदेया भेस बटा!ई 
लक्ष्मण जोधे कार मारी ४ 


` राम दी दुहाई ओए॥ 


| 
| 
| 





1 


शीर्श 


किसकीभाभोहो। सीता स्वाभिमान भरे शब्दोंमें कहतो है कि मैँश्री रामचन्द्र 
की पत्नो तथा लक्ष्मण को भौजाईह। “तो फिर इतने बड़े योधां को छोड 
कर यहां कंसे आई हो?” मन्दोदरी के इस श्ररन के उत्तर मे सीता मानों डगर 
की वीरनारी कै रूप पे कतो है (तुम्हारा रावण मर गयाहै। तुम्हे वेघन्य 
देने आई ह 1 शत्रुके पजेमे कंद हुई नारी का यह्‌ स्वाभिमान बड़े-बड़े वीरो 
की वोरता को मात करता है। 


त शत्रु की पत्नो को इतना करारा उत्तर देने वाली ` सीता अपनी विरहं 
वेदना किससे कहे। चेत्र की कड़ी ध्रूप में उसको विरहाग्ति प्रौर भो भड़क 
उटी है पर बहु चुपचाप उसे सह्‌ रही है । 





२३. भुजं पत्तर दी बनी कुटसिया 
चनन बिन्दी लाई ग्रो । 
गढ़ लेका दा चदेया सवण 
मूढे ज्ञोलौ पाई श्रो । 
माता सीता करे रसोई 
डे प्रलख जगाई भ । 
बदुदी भिेया लंन्दा नदयो 
देआं दस्त बघाई ओ । 
दस्तु पगड़ी चुकी लैन्दा 
लंका विच्च पुजाई ओ । 
माता दमोदरी पुच्छना करदी 
कोदीणएतु इस्त 
कोदी एं भरजाई ? 
श्री रामचन्द्र दो इस्त्री 
ते लछमन दी भरजाई। 
एडे जोधे छोड उत्थं 
इत्थं कियां आई । 
रावणतेरा मरी गेग्रा 
रण्डेपा देन आई । 
२४ चददे चेत्र धुप्प भवी एे। ए चढदे चैत्र घुष्य भीएे 
च सीता मनँ बिच रेहन्दो चुप्प । कुसी दस्सां के दुख 
डोगरी लोकगीत भाग--१ ¶०--१२० 


डोगरी खोकगीत भाग--६ ¶०- 


1, 
शीराजाः 


दूसरी श्रोर राम भी कम दुःखी नहीं। उन के वाग मे अंगूर पक गधे 
है। तोता मेना रुन रलमन कर रहे ईँ, तथा चुनचुन करभ्रंगुर खा रहै ६। । 
आनन्द मगन इन परियों को देख कर राम के मन पर क्या वीततो होगी | 
जनकवि हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। राम भौर लक्ष्मण अयोध्या के राज । 
है1 रामकौसीताचरुरारी गर्हहै। राम लक्ष्मणको इसबात का श्रौर भौ | 
दुःख है कि उन अपना भरुजबल दिलाने का श्रवसर नहींमिला। कोई उन 
सामने सीता को जबरदस्ती ले जाना चाहता तो वे भी अपनी वीरता से सीता | 
की रक्षा करके दिखाति या प्राणो कौ बाजी लगा देते पर एसा हृभ्रा ही नही। । 
राम लक्ष्मण सीता को हू ढते दू ठते धक गये हं । हनुमान भो सीता को दुहो | 
निकले है पर सीता का कोई पता नहीं चलता ।*५ | 
हनुमान लंका में पहुंच कर सीता के पास राम को अंगटौ फंकते हैँ तो | 
वह्‌ राम के अनिष्ट की आशंका से डर जाती है।* मन्दोदरी रावणकरो | 
समज्ञाती है कि तुम पराई स्त्रौकोधरनेग्राएु हो यह्‌ तुम्हारी मृल्यु का कारण 
बनेगा ।* | 





२५. रामे दे बागे बिच दालां जे पककियां | 
मेना ते तोता चुनो चुनी खान्दे 
मेना ते तोता सुनी-मुनियां छान्द । 
राम ते लछमन युधेया दे राजे 
रामे दी सोत्ता चोरिया गई ए। | 
नई कोई जोरिया गेई ए। | 
हनुमान योधा तुष्पने ग चलेया | | 


२६. भक्खीं देख कै मुण्दडी इरे, ते ए मुन्दो राम दौ । 


| 
| 
लोकगोत भाग १--€--१३९ 
२७. तुक्की पुच्छे मन्दोदरी माई | 


कुसरी ले आया नार पराई 

तेरा काल गए दा आई 

तेएदिनमरनेदे वही भाग 

| 7१ पृ--१३८ 

रद्‌ 
शषीराज्ञा 


एक अन्य इसौ से मिलते जुरते लोकगीत मे ठंकामें 
उल्लेख है । भगवान कौ सहायता से हवुमान हाथ का खण्डा बना कर अर्थात्‌ 
निःशस्तर ख्डने को तैयारी करते हैँ फिर जंगल मे निवास करते हुए रामचन्द्र 
भील्काकीगओ्रोर कुच करतेदहैँ। योधाओं के युद्ध भूमि मे करदे ही जो कुच 
होनाहैहो जाताहैश्रौर तल्वारों कौ दुहाई मच जाती दै। “्दसंन पाया जोत 
सवाई” से राम की विजय का संकेत मिलता है 


हए युद्ध का 


होटी पर गाए भाने वाले एक गीत मे भरत का राम लक्ष्मण तथा 
सीतासे मिलन दिलाया गयाहै। धर के बड़े कमरे "सार" मे चारो भाई 
, मिलकर बैठे हैँ ओर चारौं की आंखों से आनन्दातिरेक के ग्रास बहु रहै है ।*€ 

अयोध्या लौटने के बाद राम के जीवन कौ घटनाओं के विषयमे 
केवल एक “वार'” मिर्ती है जिसका प्रमुख पात्र लक्ष्मणदहै। चौदह वषं के 
बनवास मे लक्ष्मणा का तपस्या रामसे भौ वदृकर थी क्योकि वहु नवविवादहिता 
उमिलाको श्रयोध्यामें छोडकर श्राएथे। सम्भवतः उसकी इसी साधना के 
आधार पर डोगरी छोकगीतों मे लक्ष्मणको सिद्धयोगीकेसरूप में प्रंकित किया 
गया है ।ॐ इतिहास ओौर कल्पना का सुन्दर मिश्रण इस “वार मेहै। श्रो 
रामचन्द्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सलाह देते हैँ कि वह गुर गोरखनाथ को 
अपना गुर बनाए 1 रो रो कर माई से विच्ुड कर तथा भौजाई सीतासे 





२८. करदा कुडने दा सम्यानं 

मजनी ए सिरी भगवान्‌ ते खण्डा हत्थादा। 

चहेया महीना माह बसाख, सिरो राम चन्दं आख 

जिन्दे विच जोभ्राती वास, इत्योश्रां कं पट्टी लेभा वास । 

क्रुच ज लकदे। 

पौन्दे योधे होई होग्राई, फर फर खण्डे साहब दुहाई 

दसंन पाया जोत सवाई । 

„ मिली के भरत सिया राम आणएु। उट मिरी ले । 

, ५ आए लछमन बी आए, हनुमान भ्राएु उपर चौरकरी कं । 
उठ मिलो छ । 


ठ पसारं मिले चौरे भाई, नने दा नीर श्रावं ५ के । 
उठ मिलो = ॥ 


०. ओ लक्ष्मण जसे जती नी होने 
। सीता जेसी नार होए डोगरी कोक गौत भाग--६ ¶०- १२५ 


८७ 
शीराजा 








आतरश्यक शिक्षा लेकर वह गुर के पास पहुंचते । । वहां उम गउषए च 
गोबर इकट्ठा करने, चारा लाने तथा बरतन ऊाने का आदेश दिया जाता ) 

लक्ष्मण बरतनो के लिए एक कुम्हारन सिरिय। के पास गये। सिरिया का । 

मर गया, पति को सापिते काट {7 बेटा बेहोश हो गया । कुम्हाल॥ । 
बहुत इलाज करवाए, मौलवी घे -"फांडा'“ भी करवाया, गुरु गोरखनाथ के क्र | 
से मी गए पर कु त बना । निराश होकर लौटतो हुई उसको रास्ते मे र्षा । 
मिले जिन्हे उसका बालक, पति तथा घोड़ा ठीक कर दिया । कुम्हार | 
ने सवा लास बरतन लक्ष्मण को दिए । लक्ष्मण ने अपने प्रभाव से गोरखनाष | 
के सवा लाख जेरों को भोजन करवाया तथा जल पिलाया । गुरु गरन ्‌ 
यह सब देखकर पाताल चले गए । लक्ष्मण वहां भी पहुचे । अन्तमं | 
गोरखनाथ ने उन भपला शिष्य बना लिया । हजारो वर्षो क भ्रन्तर पर उतपत्नह 
इन व्यनि को इस रोकगीत मे एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है । लो | 
साहित्य इतिहास पर कम श्रौर कल्पना पर अधिक आश्रित होता है । उसे करं | 
की अपेक्षा श्रद्धा को बड़ स्थान दिया जाता है । इस गीत से यह श्रनुमान लगा | 
जा सकता है कर गुरु गोरखनाथ के ग्रागमन से पूवं यहां राम लक्ष्मण रोक कां | 
का महत्वपूं अंग बने हृए ये अतः नाथपंथियों ने उन्हे भी गोरखनाथ कै शिषो | ` 


मे गिनना आवर्यक समम जैसे कि महात्मा बुद्ध को पुराणों मे विष्णु का प्रवता! 
मान लिया गया है । । | 





डुर प्रदेश ् रभो तक कनफटे नायपंथो जोगियों के स्थात ह| 
शुद्ध महादेव मे इन जोगियो कौ गदी है। वैष्णो देवो के प्रारम्भिक पुजायिं 
मे नाथपंथी श्रीधर पण्डित का नाम मिलता है। डोगरी की बारों तथा कालं 
जसे कि बिरबत नाथ को कारक, बाब सिह्‌ गोरिया को कारक राजा मण्डर | 
की बार तथा राजा होडो को बार में गुरं गोरलनाय का उल्लेख है । 
५ गुर गोरखनाथ क समय विवादास्पद है राहुल सांकृत्यायन ॥। 
दसवीं शताब्दो पे हप्र मानते है । डा० राम कुमार वर्मा ज्ञानेरवस्वखि 
ग्राधार पर उनका समय १द३बीं शता । 


॥ ब्दो माना है। 
दाशनिकृता कौ हृष्टि से 


है। राम लक्ष्मणकोइस प्रकार 
इस लोकगीत मे घामिकं समन्वय 


गोरडनाय का मत शेवमत क अन्तगं 


पुर गोरनाथ से सम्बन्वित दिखाने ध 
को भावना भो मिलती है । 


ठ्ठ ॥ 
दीरर्थि 


= ~ = 





९.0. । | 
कृ्‌-कृतच्य्‌ क | 
चन्द्र कान्त जोबी 


सन का लाङच, धनं का लालच, 
लालच ख्लचाई्‌ आंखों का, 
अरमानों के पवन हिलौरे, 
सब को रोको, सवको रोको 





स्वाथं मरण है, परहित जीवन 
यौवन का श्युगार क्षणिक हैः 
पाप कर्म॑का कर्ता भागी 


ओौर किसी को फल न तनिक है; 
परहित साधो. परहित साधो । 


निर्माण देश का भव्य देशका 
करना है, बलिदान चाहिये, 
तप॒ कर निकलेगा स्वरणं खरा 
ज्वालाघ्रो ! वरदान चाहिये । 
तन, मन, धन बङ्दान चाहिये । 


अन्तरं की बोखौ कहती दहै 
चुप घ्ुप जो सब कुच सहती है 


शीराजा ८€ 


मत बुभने दो यह दीप शिखा 


भ्रः मे जग रहती है। 
क मत बुञ्लने दो यह दीपरिा। 


अन्धकार मे भटके राही) 
किरण उषा की भाक रही है, 
कब आओगे पथ पर सौधे 
पक पल तुञ्च को ओक रही रहै, 
उषा फिर से ज्ञांक रहीदै। 


विष को मत तुम प्रमृत मानो 
नहीं शूल यह्‌ पूर बनेगा, 
घार वेग मे बह्ने वालो! 
धार कमो क्या कुल बनेगा। 
नहीं शूल यह्‌ पर अनेगा । 


ग्रधिकार छीनना निवल कर्‌, 
यहु कपट जाल अधिकार नरीं 
करुणा, तूफानों मे नौका 
फिर क्या गम यदि पतवार नहीं 


करुणा तूफानों मे नौका।, 


मनुज वही, जो मन को जीते 
हृदय रक्त से जीवन सींचे 
दीपक की प्राज्ञा के सपने 
स्नेह धार से क्षण क्षण सीचे। 


मनुज बहौ जो, मन को जीते । 


९० 





| ॥ 
॥ 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 





ज्म 


शी 


ह्टिकोए 


जीवन जिया गया 

एक के सहारे से 

एक ही कौ इच्छापर 

एक सी दिशाग्रों में बढते हुए 
एक ही की खोज में 

बीहड बनो को भी था लांच लिया 
सागरोंको पार किया 
दृ्गंम चढाइयों पै चढते हुए 
छू लिया आकाश को 

प्राप्त किया परम तत्त्व 

मन मेँ सुख शान्ति भरी 
जोवन कीतरीतरी 

नाम हुआ दुनियामें 

काम अथं घमं मोक्ष 
सहजता से पा ल्या । 
जोवन जो जीते हैँ 

रहने के दुनियां 

सब हो सुभीते हैं 

इस पर भी मन ही मन 
बे-बस बेचारे से 

पंगु श्रपाहिज से 

देखते हँ चारों ग्रोर 
अगनित मशीनों को 
भीमकाय यन्त्ोंका 
ग्रनभाता शोर, थका 

देता है मानस को 

एक दुसरे से हम - 


शोराजा 


--शंकर शर्मा पिपासु 


कतरा के चलते हैँ 

एक दूसरेके हम ` 
प्रमान दलते हैँ 

अपने को जब दुख हो 
सभी हाथ पल्ते हैँ 
अपनी ही पीडाको 
पीड़ा सब कहते है 
अपने ही स्वाथे कौ 
तरगों मे बहते ह 

अपने हौ दोषों को 
दूसरों पे मढते हैँ 

जल थल नम धपते भी 
अपनों से उरते दै 

त्रस्त भीत्तहो करके 
मानवता भूल मूख 

ध्वं कारी शस्त्रो का प्रस्वो का 
करते निर्माण सभी 

मन में सुख शान्ति नहीं 
पैसे ही जीते 

एसे ही जीते है 

धरतो के पुत्रों का हमीं रक्त पोते हैँ 
जीवन जो जोति है 
रहने के दुनिया मे 

सब ही सुभीते है 

इस पर भी मत ही मन 
वे बस बेचारे से 

देखते है चारों भोर 


य 


६१ 








६२ 


~ शिवनारायण उपाध्याय 


हम तो तुम्हारे अधरों की बीन, 

तुम सुखी तो हम सुखी, 

तुम गमगीन तो हम गमगोन । 

तुमने सब देकर, सव सुख किए छोन, 
अपनी किस्मत ने हमे, 

तुम्हारी गोद मेँ ठकेर दिया है, 

प्रुव जसे बैठाओ, या उठा दो, 

तुम राजा हो “राजा'', हम दीन हीन 
स्वरो पर अंगुल्यां घरो-धरो न धरो, 
आंखें लारु-ार, करो करो न करो, 
भूरी ही बजाओ, बजाभो तो, 

बेबस मन, बजे, बजे न भी बजे, 
किन्तु श्रधरो से लगते ही, 

वेचारी बजेगी हौ बीन । 


हीयाजा 





श्री रामचन्द्र जी का टोकतन्त्रीयं आदशं 


-सत्यपार शास्त्री 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम का रामराज्य परणंतया लोकतन्त्रौय 
ग्रादशो पर श्राधारितथा। वह अधिनायकवाद, एकतन्तरताद्‌ तथा साम्राज्य 
वाद कै दूषणोंसे सवथा मुक्त था। यही कारण है कि उन्हें इतिहासविदु 
राजतन्त्रीय शासन पद्धति का सवशर ष्ठ युघारक मानते द । उनकै समकारीन 
कुछ राजाग्नों कै राज्य मे प्रजा के साथ जो दव्य वहार हो राथा तथा प्रजा का 
जिस जघन्यता से शोषण ह रहाथाश्री रामके लिए वह असह्य था ! उन्होने 
उस प्रकार कै राजाओं का नाश करके प्रजाकात्रास हो दूर नहीं किया श्रपितु 
अपने राज्य को प्रजातस्त्रौय पद्धत्तियों या आदर्शो पर स्थापित करके विव के 
सामने एक अद्भूत तथा अपूवं उदाहरण उपस्थित किया । भले हो पङ्चिमो ` 
इतिहासकार तथा श्रपने ही देश के कु मतों के अनुयायौ उन्हं भगवाच्‌ का 
अवतार न मानें परन्तु हम यो रोपीय इतिहासकारों के इस मत से सवथ। 
सहमत नहीं है कि श्री राम होमर के काव्य ग्रोडेसिस फे नायक यूकिसेस के 
समान एक काटपिनक व्यित थे तथा वाल्मोकि रामायण इस कात्य को लक्ररु हे। 
यदि कुछ इतिहासकार भ्राज भी इसी मत का समर्थन करते है तो वे इतिहास 
जसे पवित्र विषय के साथ ही अन्याय नहीं करते अपितु अपने साथ तथा 
अवने पाठको के साथ भी धोखा कसते है। । 
कि ते उन्हे अपनी रचना म सवत्र एक आदशे 


शादि कवि वाल्मी 
किया है। उनके उज्ज्वख व्यवितत्व तथा 


महापुरुष के ल्प मे ही चित्रित 
शी राजा 4 


चरित्र का वर्णेन करते हुए वह लिखते हराम धर्मं कातो श्रवतार हीये 
(रामो विग्रह वानु धर्मः), सत्याचरण से मो वहु मानो स्वरूपधारी धमं के समान 
ये (सत्ये धमं इवापरः), तथा माता पिता कीभ्नज्ञा मानने वाले (घमं निष्ठः, 
सत्यसन्धश्च पितु तिर्देशकारकः), निष्कपट (रामो द्विनमिभाषते), श्रादशं पति, 
संयमी, लगन तथा उत्तरदायित्व से कायं निभाने वलि, वीर धमं रक्षक, प्रजा 
प्रिय तथा संक्षेप मे उनसे बदु कर संसार सें कोई भी इतने संवम से सत्पथ पर 
चलने वाला नहीं है ~ 
“न हि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः" 


वह॒ यदि किसी के अन्याय पापाचरण तथा शतुः के लिए कालाग्निके 
समान ह तो क्षमा करते समय उनकी सहनक्ीलता पृथ्वौ के समान हौ जाती 
है --“कालग्नि सहशो क्रोधे क्षमया पृथिवो समः" नाटककार भवभूति तो उन्हे 
लोकोत्तर महापृरुषों मे से एक कहं कर उनके इन्दी गुणों के विष में इस 
प्रकार लिखते है- 
ध ‹ वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांभि कोहि विज्ञतुमहंति । 
इन उपयुं क्त गुणों से विभूषित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रौ राम मेँ हमे उनके बाल्यक।ल 
से ही लोकतन्त्रीय श्रादर्शो के बोज अकुरित होते हृए दृष्टिगोचर होते हैँ जो क्रमशः 
एक विज्ञा बरगदके वृक्ष कारूप धारण करके अपनो शीतक सुखद छाया में 
हूर धरम भ्रौर जाति कै व्यविति को आश्रय देकर चिर सुस तथा शान्ति से भालान्वित 
करके आनन्द प्रदान करते है । 


चिश्वामित्र के ब्राश्चम के पवित्र वातावरणमेंश्रीरामके गणोंका ओर 
गरधिक विकास होता है। वहां रहते हृए राक्षसो श्रौर चोरों तथा दस्युप्रों का 
संहार करके वह ऋषि-मुनिओं के ही नदीं अपितु वहां बसने वाले सभौ रोगों के 
्रोति भाजन बन जति है । वहां उन्हे ऋषियों तथा सभौ वन्य जातियों को 
समोपता से समक्ने का समय मिरता है । वहां यदि वह्‌ ताडका जैसो दुर्चरित्रा 
राक्षसी-स्वी को लोक कल्याण कौ दृष्टि से मार देते है तो ्रहिव्या जसो पति 
परित्यक्ता का उद्धार करके उसे फिर से समाज में रहने क, श्रधिकार दिलवाति हैं । 
वह युवराज के रूप मे श्रपने प्रजा-प्रेम कै ही कारण अपनी प्रजा के दिलों मे लोक 
नायक क रूप में स्थान वना लेते ह। यहो कारण था कि उनके वन गमनके 
समय सारी भ्रजा मे हाहाकार मच जाता है । मनुष्य ही कया पशु-पक्षिओं 
की व्याकुलता भी वंनातोत हो जातो है- 
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{ 
“राम वियोग विकर सव ठि, जहंतहूँ मनहु चित्र लिखि ठाढे ।" 
६८. र्‌ र 
नगर सकल जनु'गह.वर भारी, खग मृग विषुल सकल नर नारी ” 


इतना ही नहीं बालक, वृद्ध, जव.न सभौ उनके साथ चल पडते ह -“बाखक वृद्ध 
विहाय गृह, लगे लोग सव साथ ।' परिणामतः स्थिति यह हो जाती है किं चव 
पहला पड़ाव आता है तो राम उनसे पीछा दछुंडाने कौ यहं युवित सोचते हँ कि 
सभी को सोता हुआ छोडकर प्रागे निकल जाना चाहिए, श्रतः उन्होने वैसा हो 
किया) प्रजा जन उठ कर रोये-चि्लाए ओौर श्रपने घर को लोट जए । 


श्री राम वन में जहां जहांभीगएयारह वहीं उन्होने श्रपने सदुग्य- 
वहार, श्रादशं, मर्यादा तथा अपने लोकप्रिय गुणों से हर जाति के, हर प्रकार के 
व्यविति के हृदय मेँ ्रपनः स्थान वना ल्या जा उनके ोकतन्त्रोय श्रादर्शो का 
परिचायक था । मल्लाह केवट, गुह राजा, तपोवन के ग्रनेकानेक ऋषि, भोलनौ 
शबरी, सुभ्रीव, हनुमान तथा उनके साथो बनचर आदि सभो उनके मित्र, प्रेमी 
तथा भक्त बन गए । खोकनायक राम सर्व के ये ओर सव उनके हो गए। इससे 
स्पष्ट है कि श्रौ राम से वठ्‌ कर लोकश्रिय इख धरती पर शायद हौ कोई 
अन्य व्यवितिहुश्राहौ। श्री रम का वनवासिकार वस्तुतः उनका ोकन।यकं 
के रूप मे विकसित होने का एक अभिधान मानना चाहिए । श्ुगवेर (वतंमान 
उत्तय प्रदेश मे सिगरामउ नामक ग्राम) का राजा गुह जातिका शूद्रथा। 
इस स्थान से लेकर सुद्र दक्षिण मे किम्किन्ध। प्रदेश (मंसूर राज्य का एक भाग) 
तक पहुंचते-पहं चते श्रो राम अपनो वोरता, सञ्जनताः सहनशीलता तथा समत्व 
भाव आदि अनक गुणो के कारण इत विशाल भ्रूमाग के निव।सियोंके दिलों 
मे श्रपना स्थान बना लेति है । उनका प्यार सव के लिए सांज्ञा होता है । चह 
अत्रि, श्रगस्त्य, मार्ज जसे ब्राह्मम हों, चाहे केवट, गुह" शवरी आदि जसे शुद्र 
सज्जन लोग तथा" चहि सुग्रीव, जांववत जैसे बानर तथा रीछ जातिओं से सम्बन्धित 
बनचर, राम तो सवके भपने है। 

चितङ्ुट मे उनको कटिया वहां के निवासी किरत ओौर कोल जाति के 
लोग बनाति है । उनसे जाए इए उपहार श्रो राम खुश से स्वीकार कर तेते हैं। 
जवबये लोग इन्हे हर प्रकार को सहायता देने का वचन देते हैँ तब यहं कहते दै -- 


“"रामहि केवल प्रेम पिथारा, जानि लेह ज जाननिहारा | 
= सकल बनचर परितोषे, कहि मृदु वचन त्रम परिपोषे । 
१. किरात शबर पुङिन्दा म्लेच्छं जातयः च. कौ 
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राजा गुह्‌ तोरासकेमित्रही वन जतिदहै, इसीलिए राम को दृढने श्राए हए 
भरत उत्तमे परिचय होने पर उनषे बड़ प्रम से मिलते हँ--“राम सर्वाहि मिलि 
भरत सप्रोमा। इसी प्रकार वह्‌ गवरी भीलनी के प्र मभक्ति से भरे स्वागतसे 
इतने विह्वल हो जाते हैँ कि उसके जृठे बेरभोखालेतेरहै। स्पष्टहैकिश्रीरामके 
हृदय मे समाज के निम्नत्तम तथा असम्य कहलाने वाले वगके लिए भो कितना 
प्यार था। इसो को हम उनके लोकतन्त्रीय आदशं का बीज मानते हँ, जो उनके 
राजा बन जाने पर प्रस्फुटित होकर पुणंतया विकसित हो जाता है । 


मनुष्य ही क्या राम तो पशु, पक्षो आरि जीवों केभी प्यारेहैँ। सीता 
हरण के समय रावण के साथ लड़ाई करने वाले जटायु के भी राम बडे 
कृतज्ञ है । उसकी मृत्यु हो जाने पर राम उसका संस्कार भौ मनुष्य के समान 
ही करते है । 


अभी तक जो कूं कहा गया है उसका समबन्ध अधिकतरश्रो राम के 
लोकतन्त्रीय आदश के भावनात्मक पहलु से है। भ्रब उसके व्यावहारिक पक्ष 
पर विचार किया जातादहै। श्रौ रामचन्द्र अपने वनवास काल में अनेक राक्षसों 
तथा दस्यु लुटेरों का संहार करके ऋषि-मूनिग्रो तथा भ्रन्य लोगों को सुख पहुचाने 
कै लिए हर समय कटिवद्ध रहते हैँ! एता करना तो उनका एक धमं बन जाता 
है। जब उन्ह ऋषि उस स्थान पर ले जाते हँ जहां राक्षसो द्वारा मारे हुए 
ऋषियों की ह्यो के ठेर पड़े थे तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, तथा 
आंखों से आंसू टपकरने लगते हैँ । उस समय वह्‌ प्रतिज्ञा करते दहै-- 
“निशिचर हीन करौ महि, युज उठाय प्रण कीन । 
सकल मुनिन के श्राश्रमन, जाय जाय सुखदीन ।'" 


फिर इस प्रतिज्ञा को निभाना मो उन्हींके विरये कौ बात थो। अपनेप्राणोकी 
बाजी क्गाकर भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाना तो रघुवंश्षीय राजाग्नों का परम 
घमं था-- 

““रघुक्रुल रीत सदा चलो आई, प्राण जए वर्‌ वचन न जाई ।'' 
अपनो प्रतिज्ञा क श्रनुसार विराध राक्षस से लेकर खरदूषण श्रादि भ्रनेक 
रान्तसो, डाक्ुप्रों तथा लुटेरे प्रत्याचारियों के भिरोहो का सफाया करके राम उस 
प्रदेश में बसने वालि सभौ लोगो के वे-ताज सम्राट्‌ बन जाति ह) दण्डकारण्यर के 


२. गोदावरी नदो का तटवर्ती प्रदेशजो 
आधुनिक्‌ नासिक से दो मोल पर है। 
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पच्चवटी नामक स्थान पर रहते हए वह सुख, शान्ति तथा आनन्द का ्रद्रूत 
वातावरण उत्पन्न कर देते हँ । राक्षसो तथा दष्टो का भय समाप्त हो जाता है । 
खोग सुख श्रौर चेन का जीवन व्यतीत करने लग पडते हैँ । इनके इस वीरोचित 
कायं का समाचार जव किष्किन्धा प्रदेश मे ऋष्यमूक पर्वत पर बालिकि भय से 
छुपे सुग्रीव को मिलता है तो बहु हनुमान्‌ को भेज कर इनसे मित्रता क प्रस्ताव 
करताहै। वह श्रपने भाईबालि से बदला लेना चाहता था क्योकि उसने बल- 
पूवक सुग्रीव को पत्नी भपने पास रख कर -सेघरसे निकालदियाथा। इसी 
लिए राम सूग्रीव कौ सहायता करनास्वीकारकरलेते हैँ भौर वालिको माश 
कर सुग्रीवको वहांका राजा वनादेतेहैँ1 ध्यान देने योग्य बात है किं जव 
युद्धभूमि मेँ श्रौ राम के शस्त्रो से घायल वालि राम से पूता है किम आपका 
वैरी सुग्रीव मित्र | यह्‌ कंसे? तो श्री राम उत्तर देते है: 


"अनुज वध्र भगिनौ सुतनारी, सुन, शठ ये कन्य। समच री। 

इन्हें कुष्ट विलोकं जोई, ताहि बधे कषु पापन होई ।'" 
उसी प्रदेश मे रहते हृए श्रौ राम हनुमान्‌ हारा सीताजी का समाचार प्राप्त करते 
है कि वहु रावण की अशोकवाटिकामेकंददहै। तव वह बानरो, भालुप्रों तथा 
अन्य बनचरों की एक विशाल सेना सद्खठित करके रावण के शवित शाखी 
साम्राज्य पर श्रावा बोल देते ह। यह भारत के ही इतिहास का नहीं ्रपितु 
विशव. इतिहास भी एक अद्भूत उदाहरण है कि एक राजकुमार ने जंगली लोगों 
तथा ब।नरों की विश्चाल सेना बना कर किसी बहुत बडे शव्तिशाली साम्राज्य 
पर आक्रमण करके उसे तहसं-नहस किया हो । लोकप्रिय नेता की एेसी मिसाल 
कहीं ओर नहीं मिलेगौ । = 

फिर वह्‌ युद्ध केवल एक स्त्री को कारामुक्त करने के लिए न्ह ५ ॥ 
मया अपितु अत्याचार परं श्राघारित साग्राज्यवाद के विरुद ४4 ध ¢ 
श्रादर्लो को स्थापना के लिए लड़ा गया । ओर यह करके भीश्रीराम ६ करसं 
का श्रधिकार नहीं छीन] सूग्रीव भौर विभीषण दोनों को 1 अधिकार 
मिले । श्री रामने तो जिभरोश्रौर १ भ 4. 0 

तेने अत्याचारियों का बच करके |स ध 

0 की गही पर बैठने का कोई अधिकार नहीं दै । वस्तुतः 
यही उनके रोकतन्तीय आदर्शो का केन्द्र विन्दु । ^ 

राजा बनने के बादतो भी राम ग्रपने लोकतन्त्रीय ध श 
प्रशासन पद्धति मे समाविष्ट करने मँ पूणंतया सफलता प्राप्त कर । उन्हं 
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अपने एक पत्नीत्रत से तथा फिर उसे मी त्याग कर संसार को बता दिय। कि 
वस्तुतः राजा वही है जो प्रनागुरुजन के लिए षल्नी को भी त्याग डाले तथा 
जिसका उदेश्य भोग-विलास न होकर केवल प्रजा को हर प्रकार से सूखी रखना 
हो। इसी किए उत्तर राम चरित्‌ नाटक के अमर कलाकार भवभूति के शब्दो 
मे राम इस प्रकार प्रतिज्ञा करते दै :-- 


“स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराघनाय लोकानां मुतो नास्तिमे व्यथा (8 

0. 
रथात्‌ ोकाराधन क लिए स्नेह, दया, हर प्रकार का सुख. श्रौर यहां 

तक करि एक मात्र पत्नो सोता को भी त्यागते समय मुभे कष्ट तरीं होगा । 

श्रौ राम "राजा प्रकृति रंजनात्‌' (राजा वही है जो प्रजा को प्रत्येक 
प्रकार से प्रसन्न रखे) इस परिभाषा को पूणंतया अपने प्र लागू करना चाहते 
थे तथा महाकवि कालिदास की इस उक्ति प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानःन 
ज्ञातिमिः (राजा तो अपनी प्रजा के कारण बन्धु वाले होते हैं ्रपनो जाति से नहो) 
के अनुसार ही श्रपने आपको प्रजा का बन्धु तथा हितचिन्तक मानते थे। इसलिए 
तो श्री राम प्रजाके थे ओर प्रजा उनकी थौ। वस्तुतः उप्त समय राजा का 
प्रजा कै प्रति बड़ा उत्तरदायित्व होताथा। उस पर म्रकुशथा। यही कारण 
था अपने घरेलु जवन में भी वह्‌ शास्त्र मर्यादा के अनसार चलतेथे। यदि वह्‌ 
प्रजा से उनको कमाई का छटा भाग लेता था तो उसकी हर प्रकार की सुख-सुविधा 
के किए वहु उत्तरदायी था ` “वड-मागस्य भोक्तासौ रक्षते न प्रजा कथम्‌'' जीवन 
म श्रप्ी ही पत्नौ के थ क्रोध में प्राकर ज्लगडते हुए एक धोबी के ताने भरे बचन 
श्री रामकोसीताजीका त्याग करने का निर्णय करने के लिए विवश कर देते 
हैँ । उस समय वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी की सम्मति नहीं लेते 
है तथा किसी सुज्ञाव को सुनने के लिए तैयार नहीं होते है, गुर वषिष्ठ तथा 
माताश्रौ कौ अनुपस्थिति मे उनका यह्‌ निणेय लक्ष्मण श्रादि भादयौं पर एक 
वज्रपात सिद्ध होताहै। पर श्रौ राम श्रव वज्रसेभोकटोरहै। उनका निणेय 
राजा राम का निरय है व्यक्ति राम कानदीं। इसलिए लक्ष्मण को सीता जी 
को वन छोड़ रानि को श्राज्ञा देते समय वह कते है - “राजा रामः समाज्ञापयति” 


ओर जव सभौ भाई इस विषय में कह्ने का साहस कर ही लेते है तो वह 


कहते हँ “न चास्मि प्रति वक्तव्यः सीतां प्रति कथन 3 किठना अपूव उदाहरण 





१. दे. वा. रा. ७-४४-१६ 


त शीराजा 


है यह विश्वके राजाग्नों के इतिहास का। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैँ १९३६ 
३० ये इंग्लेण्ड के सम्राट एडवडं ग्रष्टम ने कुद इसी प्रकार की परिस्थितियों मे 
अपनी पत्तो के पक्ष में राज्य विहासन त्याग दिया था । इस विषय मेँ तुलनात्मक 
दृष्टस देखा जये तो श्री राम का कायं उक्त एडवडं महोदय से कहीं बहुत कठिन 
है। सम्राट्‌ एडवडं पत्नी के पक्ष में राज्य सिहाऽन छोड कर व्यष्टि मे समा गए 
जनकि श्री राम प्रजा केलिए सीताजी का त्याग करके ्मष्टिके हो गए अतः 
जेप करि उपरर कहागयाहैकिश्रौ रामक तो केवल प्रजा ही बन्धु थौ।. व्यक्ति 
होकर जीने मे अपेक्षाछृत अधिक शान्ति प्रौर सुख टै जबकि समष्टि का होकर 
जीना ती दीपक के समान जलनाहै। 


एक प्रन उपस्थित होता है करि यदिश्री राम का राज्यतन्त्र लोक 
तन्त्रौय श्रादर्गोँ पर प्राधारतहै तो वह अपने निय के विषय मे इतने कठोरं 
च्योंथे? इसका उत्तरयू दियाजा सकताहैकिजो निणंय प्रणा कौ भलाई 
के लिहो, अन्यायके विरुद हो, शत्रु का सामना करनेके विषय मेँ हो, न्याय 
पर आधारित हो तथा धमं की रक्षाके ल्एिहौ तो उसके विषय मे दील करने 
चाल। कोई भा तथा किसी भी तन्त्र पद्धति का प्रशासक कभ सफल नहीं हौ सकता । 


श्री रामका खोकाराधनका व्रत तो उन्हं बिरासतमेमिलाथा। इसी 
किए वह्‌ कहते है 


° सत्तां केनापि कायण ॒रोकस्यार।धनं ब्रतम्‌ । 
यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांडच मुता ।* 
उ. रा. {-११-४५ 


स्षष्ट है कि निरपराध सोताजोका परित्याग भी ोकाराधनके ल्एिहीथा। 


वह्‌ ज।नते थे कि धोबी तथा अन्य लोगो के कहने के बाधञजुद सीता पवित्र है 


“उत्पत्ति परषूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः । 
| 
तीर्थोदक्च व्ल नान्यतः शुद्धिमहंतः । 


कै प।स सीता पर लगे लोकापवाद कै कलङ्क को धोने का सिवाय 
सीताजी की निन्दा उस समय धोनी 


फिर भी यह कठोर निणेय करते समय 


परन्तु श्री राम 
परित्याग के कोई श्रन्थ साधन नह। था । 
कै घर में नहीं वरन्‌ सवत्र हो रही थी । 
उ्तके दिक पर क्या गुजरी होगौ-- 


९€ 
शीराजा 





“ततो दुःखतरं भूयः सीतायाः विप्रवासनम्‌ 
पौराणां वचनं शरुत्वा नृशंसं प्रतिभाति मे 1" 
वा. रामा. ७-५-७ 


सोता का त्याग मेरे लिए यद्यपि श्रति दुखदायौ है परन्तु पुरवासियों 
भे होता हुभ्रा सीता का श्रपवाद तथा निन्दा को देखकर मूके यही कठोर निणंय 
लेना सही प्रतीत हो रहा है । अन्यथा यह निन्दा जो पानी की तरद्धों पर पड़ी तेक 
की बन्द के समान फल रही है कंसे रोकी जाएगी ?* इस लोकापवाद का | 
समाचार देने के साथ-साथ इस कार्यं के किए नियुक्त गुप्तचर ने यह भौ कहा था 
“महा राज, प्रजाजन भ्रापको पाकर श्रापके पिताश्री कोभी भूर गए हैँ । आपके 
चरित्र की सभी प्रजाजन प्रशंसा करते दै ।५ 


सीताजीका परित्याग करनेके बादश्री राम का जीवन सवथा एक 
तपस्वी जसा बन जाता है । लोकाराधन करते हुए प्रशासन करना ही उनका 
धमं बन जाताहै। प्रजा को शारीरिक, मानसिक तथा ्रध्यात्मि रूपसे 
प्रसन्न रखना ही उनका देनिक कायं हो जाताहै। उन्होने निःस्व।थं लोक रेवा 
क[ जो आदशं उपस्थित किया है वह॒ इतिहास मे अपना उपमान स्वयंहै। यही 
उनके राजघमं की कुञ्जो है । राम के राजधमं मे समाज के सुख के लिए व्यक्ति 
के सुख का कोई मूल्य नही है इसीलिए सम्भवतः उन्हं शम्बरूक ऋषि का वध 
करना पड गया होगा । केवट की भेंट स्वीकार करके गह के साथ इतनी प्रगाढ 
मित्रता करके तथा शबरी के जूठे बेर खाकर उन्होने पहले ही सिद्ध कर दिया था 
किश्रीरामन ही स्पर्शास्पशे के विचारों को मनतेथेश्रौरनही उनके दिल में 
क्रिसी जाति विशेष के व्यक्ितिके साथै द्रधिकप्यारया घृणाथी। उनका 
प्यार सबके किए एक समान था। 


श्री राम ने अपनी प्रजा पर किसीभीप्रकारकाकर नहीं लगाया 
था।९ श्रजा हरप्रकारसे सुलीथो। तुली दासं जी के अनुसार प्रनाको 


किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था-- 
४. “बहुली भवन्तमपां तरङ्ग ष्विव तल बिन्दुमु" रघु वं. १४-३८ 
१. सवे सहुवन्ति पौराङ्चरितं त्वदोयमु" रघु वं, १४३२ 


६. दे. रघुवंश, १४-२३ 
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“दैहिक दंविक भौतिक तापा 
राम राज नहीं काहुहि व्यापा” 


तुलसी जी के ही अनुसार श्री राम के राज्यम समत्व, प्यार, न्याय, 
धा्निकता, समृद्धि तथा प्रसन्नता का राज्य था। महषि वाटमीकि रामराज्य 
का वणन करते हुए छ्खिते है :-- 


प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सु्ामिकः। 
निरामयो ह्यरोगद्च दुरभिक्षभय वितः ॥1 
न चापि क्षुद्धूयं तत्र न तस्कर भयं तथा। 
नगराणि च च राष्टाणि धनधान्य युतानि च ॥ 
नित्य मूला नित्य फला स्तरवस्तत्र पुष्पिताः । 
कामवर्षी च पजंन्यः सूखस्पशश्च मारतः ॥ 


राम-राज्य मेँ सभी लोग प्रसन्न, सन्तुष्ट, स्वस्थ, धार्मिक, किसो भो 
प्रकार कौ आधि, व्याधिग्रों से मूक्त तथा अकाल के भयसे सूक्त थे। 


न वहां किसी को मूख का भयथा,ओरनही चोरो का भयथा। 
राज्यके सारे नमर तथा राष्ट्र (प्रान्त) घन तथा अन्न से भरपुर थे। 


वहां वृक्ष सदा फलों ओर पलों से भरपुर रहते थे। बादर समय 
तथा इच्छानुसार बरसते थे तथा वायु सदा मन्द-मन्द चलती थौ । 


महाकवि कालिदास अपने महाकाव्य रधुवंश मे लिखते है कि-श्रीराम 
के राज्यमेंलोग वड़े समृद्ध थे, व्यापारियों की दुकानें सदा सामान से मरी रहती 


1 थीं, लोग श्रवक)श के, समय नावोंमे बैठ कर विहर किया करते थे तथा नगर के 


निकटवर्ती उद्यानों मे भ्रमण करने के लिए जाया करतेथे। संक्षेप मे प्रजा उनके 
राज्य में हर प्रकार से प्रसन्न थी।* ओर सन्त तुलसीदास कितने सुन्दर शब्दों 
में राम राज्य की समृद्धि तथा शोभाका वणन करते 


“खग मुग सहज वैर विस राई, सबनि परस्पर प्रोत्ति बढ़ाई । 
मागे वारिद देहि ज, रामचन्द्र के राज। 


७. १४-३० 


शीराजा १०१ 


दंड यतिन कर भेद जह, नतंक नृत्य समाज । 
जीति मनहिं सुनिश्रा अस, रामचन्द्र के राज ॥` 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है किश्री रामका रामराज 
पूणतया छोकतन्त्रीय आदर्शो पर श्राधारित था । इसको इन विशेषताओं के 
कारण ही महातमा गान्धी जी ने स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर कहा थ--हुमे स्वराज्य 
तो मिल गया अब हमे देश मे रामराज कौ स्थापना के किए कटिबद्ध हो जाना 
चाहिए, परन्तु लेद से कहना पड़ता है कि हम वापू कौ इच्छाको अभी तक पूरा 
नहीं कर पाए । हम उने जन्म दिवस के समय उनके श्रादर्शो को भ्रपनाने तथा 
देश मे रामराज छाने की प्रतिज्ञा तो कर देते हैं परन्तु उसे व्यवहारिक रूप कहां 
तक दे पाते है, इसका निणंय प।ठक स्वयं कर सकते हैँ । 


ठ. | = लनल कन मानस प. ज्वाला प्रसाद मिश्रङृत हिन्दी टीका 


० श०्त्ध्से १०९२ 
१५२ 
शीर।जा 
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